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निवेदन 


भूषरशास्र फाष्यंश्ान प्राप्त करने छे धिये रसायषशान्ल, 
प्वारथपिह्ान शाख भादि कईं राखो के शाम फी स्मत पकती ¶। 
प्रहु भूणेल 8 पथे इतिहास शौर भू षटयव मं पाए सनियाते पाणौ 
का शान प्ाष्ठ ऋरने ॐ लिये वैश्षानिक नान फो उतनी शररत नष । 
श्ाधुमिक युग मे भूर्तर-यासख का भप्ययन प्रेक राट 7 किये थत्या 
यश्यफ दै) दस शा फे विना मूगमस्य धातुर्भो फा प्रास फरनाक्ररीय 
रौद ए्रसमय द । योरप, भेरिका धादिदे्णो मे भूगभंचिप्रा ष्ठी 
तिहाका समुचित प्रयधदल्ियिा गवार, वर्ह दमके निषे षदेषदे 
दिद्याक्षय स्थापिततकिएि गद, वहो के निषासियां छा भी एव 
विधा एति विशेप पुराय दै । प्रतु हमार मारतव्ं मे दसषा 
एकदम भाद ह। जिस देशम पायनिक शिदा ही समुचित 
भ्यदरभा चकष्ा पभावप्तादै, उदेयम्‌ भूमे वयाष्तीरिषाे 
किये स्यतग्र दिचाललयो का स्थापित किया जना कैते सभवतोय 
मानाघा्कटाहै 

यथपि हमरे देश से प्रतिदप कहं विदार्या विधाप्ययत करने फे 
किये छमेरिका, ईवक्तड ादि देणे मँ नाति है) कितु उनका 
दिठेष केष्प चैरिस्टर, शिर, सिषिल सरदेट धादि धनमेषोभ्रोर्‌ 
ही रष्टषा है । वै्ानिक क्न ९) श्रोर वे पूरी घोल भी नी दैत) 
मारे घु भवयुवक शरौधोगिक कान प्रात शर्ते, हु उमते 
इमरि देश क दिना भल हमा है { यही दरा हमर गन युर 
कीरै, भि-होनि भूगभम शाश्चका परष्ययन सविया है, उससे भीदराका 


शमो "अक्ता नही सका । पह उनकी चिरा का दोपनदही। 
(1 कः = 


(१) 


हमारी ध्र्मययव) एव वैत्तानिङ श्रगुसर्ानों डे प्रति धमि 
इषा पएुवमापर कारण! 

इस पुस्तक २, भू शष्दमे पापु जनेशानचे देष भाषो, यन्ति 
सादि पर रिह किव पयादै । वर्शातकशो सकार, रिषिपषो 
सरक यमाने छी षेष्टादी गं है । ल्श क€ा वैशानिष्ठशण्दु बिशन 
पदे टै उने दर्थाय (सरद ) रुष्दु णी, सापदहोदे दिप्‌ ष्प्रै। 

हस पुस्तक केच्चिखनेमे ह्मे सर सो* छपद्य, गीडी, मारे, पिषो 
छोर छक पावि भूरभ्वरतानों फे परयो से सहायता निशी 
छापि पथते भरथिर सहायता एम 'भूहतर दिपपी भूतत्व" 
सामक सशो मयते मिकली हे । घवद्व एम एन पसव अप्राते के 
प्रति ददद दवशषवा प्रथ श्टते टै । 

शाषटमापा दवी म देसी दुस्तरो का भ्रमाव देक ही इमे-- 
शस भिय र विशेष म होने पर भी, पड धनयिकार वेष्ट कीरे) 
शहपुव पटिर्यो का श धाना पमद है । तथापि ह श्यं विश्वास 
कि बिदराच्‌ पाठर हमे हस किये मा रगो } 


कराना चिनात-- 
दिष्दाद्रामी, | मोकरप्यव घोरी 
संवत्‌ १९८ ६िप्‌* पी ए्० प्रा१० पृत्‌* पूष्‌* 


अआू-कव्च्‌ 
पहला परिच्चेद 


भूस्तर-शासर वह्‌ पिया हे, जिसके द्वारा भू-कवच की रचना 
ण्व उसके धरफातयम का क्ञानप्रापि किया जा सरता हे । कव 
लोगों का तुमाम है सि भूम्तर-णाख्च केवल खमिज पदार्थो ओर 
भांति भोति की चरनं (1६००1५2) के वणन पर ही समापन 
हे] किंतु यह उना भ्रम है । प्राचीन एव श्र्वाचीन कालमे 
पाण जनिवाले प्राणियों रौर उनस्पतियो छ पस्विय भी 
भूस्नर एस मे शामिल हे । 
पर्दी काठेसत भागभिद्री( ©+ >), सरिया ( 0०, ), 
वाल, चने का पत्थर ( 1,16 810716 ), कोयला, स्तेर पत्थर, 
चिल्ञौरी पत्थर ८ 67५११1९) शादि भिन्न मभिन प्रकारकी 
वदनो से वना है} मू शाख्लवेतता्यो ने सिद्ध क्या कि 
पर्व का वाद्य भाग एकसायः णकदी प्रकारसे पौर ष्की 
समय मे नहीं घना दै, उरन्‌ उसका भिन्न भिन भाग, भिन्न भिन्न 
परिर्थितिमे, भिन्न भिन्न युगो मे वना हे। भिन्न मिन्नयुगो मे भिन- 
भि प्रकारके जीव शौर वनस्पनि जल ओर थल मे पैदा हप 
ये, जिनके अवशेय श्रय भी भृ-कवच मे गडे हए पाप जति है 1 


म्‌ भरू-कयच 


परथ्वी एक वडा भारी गोला है । इस गोले का व्यास श्रा 
हार मील है । प्रभ्वी के प्रष्ठ भाग परजल श्रौर थल फा 
श्नुपात ११०४ टे1 गोले ॐ भीतर क्या हे, यद्‌ दम मही जानते । 
कारण, इमाः अनुखधान खं मर्यादा हुव हौ परिमित हे । 
गहरी-से-गहरी सान भी श्राध मील मे श्रधिर गहरी नदी दै । 
तथापि इस योने ॐ लगभग रण्गील त्ककेमाग कां श्रतु 
सयान करियाजा मणा दै । इसमे केवल पर्च॑त-पारवा, नदी-तट के 
करो, सगुद्रतट के टोले शीर मनक द्रा सदि हए भूभाग 
की बनावट ही नदा, परन्‌ भूगोल का बह सम माग शामिल 
है, जिसका च्रनुसघान किया ज चुका हे । “भू-कवच, से हमारा 
तात्य भूगोल के इसी तीस मोल छी गहराद फ़ फे भाग 
सेष्टै। भू क्य की स्वना एव उस्फे भिनमिनयुर्मोफे परिः 
व्नों परसे टम प्रभ्वी ऊी पूर्व शथति श्रौर उस्र पर पाए 
जानियाले प्रणिया श्चौर यनस्पतियों का प्षान भाप्न कर 
सफ़तेष्ट। 
भू-कव्रच की चानं म पाण्जानेयले सग्शेर्णो परसेहम 
पापाएन्युग से पले कां यत्ते जान सम्तेद्‌। उस समयमे 
इस भूगाल पर मानव प्रणी का निवास न था। उन दिन 
धरभ्वी पर जितो प्राणी निगास कप्य, ये सय बहुत दुद्र 
रीर छ पदायो मे कनिष्ट कौरिकेय। 
भू-कयच म पाए जानेवाले अवरोपों पर विचार करने के 
पले क्म उन शक्तियो फे सरथ मे क्र लिखमे, निन शयां 


दला परिच्छेद द 
छाय भू-कयय का निरत परिवतंन होता रहता दै । ये र्ति 
ह--वाय, जल, च्ग्नि, प्राणी, वनस्पति, उफ, तापमान 
रौर तपार। 

१--व्ययु 

भू पर फैली हुदै धूल हवा दाग उदकर बहुत ठस्दूर 
के प्रदेशों मे फल जाती टे) मारतयर्पं म, गर्मी के मीसममे 
कमी कमी वा से इतेनो धूल उइती टे कि मूर्यं का तेज फीका 
पढ जाता हे । मप्य एरिया मे कभी-कभी श्या राण में इतनी भू 
छा जाती हे कि भरी दोदर में सूयं छ तेज धुंयला षद्‌ जाता 
शे हाक चेगक्महो जनि पर यदभूलण्क गहे मृभाग 
पर जम जाती हे। इस प्रकार धीरे धीरे फे सविर मे सैको 
फीट मोटा धूल का स्र जम जाता है 1 वैदिलन नगर फे समान 
श्यति प्राचीन नगर चायु के प्रताप से हजातें फीट मोदे रज-स्तर 
के नीचेगडगएहु! 

गा के करण दोनेवाले परियन वदे-यडे दामं मे परिप 
श्ट रृष्टिगोचर देते द । समुदरनट को रेत उढकर दूर-दूर के 
प्रदेशो मे फेल जाती हे 1 कभी कभी इस रेतीके जम जनि से 
मस्र वट से समायतर श्ोदी-खोटी पदएडिर्यां वन जादी हे | 
इन पदादियों की रचाई कमी-कमी २४० पीट तक पूव जाती 
है 1 हवाकेयोगसेउडी ह्र रेती ऊ नीवे कमी कभी सरके, 
नगर शरीर जडे बडे जगल देव जपति! 

योर के पर्विसौ सयुद्र-तट पर हवा का प्रभाव खु न्र्‌ 


४“ भू-क्यय 


श्राता टे । एक विद्धान्‌ पा श्रउुमा दकि चदा रेतीके टीले 
२० श्वीढ भतिं के दित मे पूं की श्राप्थन्ते नारद 
स्काटलेह को प्रेय श्रोदर मार नामक शति उपजाड भूमि 
सम्रहवौ सदी क मध्य-काल मरेत के शद दे गई । च्राज- 
कले दस भूमि परस प्रीटसेभी श्रधिक सोटीरेतकी ता्‌ 
नमी ई ह। श्रय, श्राद्टु लिया, श्रमेरिका श्रादि देशा के 
रेगस्ताना मे रेत के दीक्तो ग स्थानातर दाता र्ता रे {यह्‌ 
भ्थानातर्‌ हवा क कारण दी शेता ₹। 
२-म९\ 

भृण्षठमा श्नधिक्राशजलसे व्याप्ते! सूय कौ गर्मासयह 
जल भाप यनकर उदताे श्रौर ताटलं नता) पिर चादल 
जलकै रूप मे परम जातारे। ऊने ञे पदाडोगले मदे 
मे पानी ज्यादा यस्मता हे। बर्मा श्चा जल श्रसल्य नदी 
नालो शौर प्रवाहो बे गप मे प्छ समुद्रमे जा 
भिलता हे। 

वर्पाका जल चमोन पर भिस्तेहो श्रपना काय प्रारभ 

कर्‌ देवा हे । धूल शवानि घुलनेयाले पथं जल म घुल जति 
ह 1 इस भूमडल पर दवारे नदी-नाले हू । ये -षी-नलि दा प्रकार 
के कायं कसते द्‌ । एक ता भूमि में नाली-सी बनाकर भूमिभे 
कय में सहायता पर्दैचातिषे श्र दृसरे जल क साय बहकर 
श्राण हण पदार्था कौ समुद्र म पटयति या तट की भूमि पर जमा 
करदेतेदे। 


पष्टलां परिच्छेद # 


वपा फा जल भूमि पर्‌ भिन्ने के समय वावावरण में होकर 
साता टै ¦ शरोर वातावरण से पस्सिजन शौर कार्योनिरुएसिड 
रहए कर लेवा टं } इन सो फे कार्ण वर्षा फे जल मै चश्चनों 
म्य करने को शक्ति आ जाती हे ! चयकारी भ्रमाव सवसे 
श्धिक्‌ क(पेनिर श्‌ लादम सथुक्त चूना, सगमरमर, सरिया 
शमादि के चद्रनो पर जषटिगावर होता दे। फारमोनिके एेसिड 
फेयागके कारण वरषा के जलने इन चद्मना का क्षय जल्दी 
छता है ) वर्या के पानीसे कणि से कठिने चूने का पत्थर 
(10009106) भो घुलक्र समुद्र मे उद जता दे। 
चहुत-से संमुद्र-बासी जीव इमसे छपने रहने के भर 
अनति ह 1 

भूमि पट गिते हयो वर्णा का जल द्युमस ( च ५०१०८९ >- 
नामक कतार जा करि चनस्पति के सन से वन्ता दै, मर्देए कर 
लेता दे । इस कतार के कारण वर्षा के जल को विनाशक रक्षि 
शरोर भी तढ जातो हे } नदौ नालं चौर भवां के रूप भें वदता 
ह्या यह जल तलक च्नाक्ाक्तयकप्तारहताहै ) कितु 
उनका यह कायं दम देम नदीं सकते । क्ुषसनक्तास्युत जल का 
चूने की चदन पर्‌ चूत श्रसर द्घताहै, व इस जलमे जल्दी 
धुल जाती है! 

नदी फे प्रवाह फे कारण चली के ककरःपत्थर एकं दूसरे 
से टके शरौर धिते लगते दै, जिससेवे धीरे शेरे रेती 
मँ बदल जति ह } इन्दी ककरपत्यर की रगड से नदीतल् 


६ भृ-क्नय्‌ 


की भूमि मे गद पद्‌ जति ६ । यद परिया तिरतर जापी शती 
है, जिक्षमेऽनदी का पाच गैरेधीरे गदरा हाना जाना रै। 
चरसरात भें नदी-ला शौर प्रग फा जल गैदला शेवा । 
यदि य पानी णक घर्तेन मेँ अरर रहने द्विया जाय तो कुतर 
समय वाल यतन की त्यी ते रद्‌ जम उत्वसी ! यद्‌ साद्‌ 
रौर छद नदीं, पटाङ्नो पर से पानी पे साय वकर श्राई हई 
मिदि्ीरै। मेद्मै पानीके प्रवाद्‌ का मेगकमष्टेजाने षर 
मि, रेत घाद पने शुरुत्यारुपंण मे तली म पैठ जति द्‌ 
इस प्रकार रेन, मिरे रादि ॐ सए णक रण नम जति । 
मवी. के प्रवहदके येम षर गाद्‌ फातलीमेंबैठना-न- 
यैटना श्बलयित रहता टे। नरी कां वेग नितना अधिक 
होगा, चद्‌ उतनी दी श्रध गाद्‌ यद ले जायगो शरीर उतने 
ह्मे भायै पत्थर वह्‌ लुढस्म सेमी! भूमि निननो दी दतत 
होगी, नदी-नार्लो का वेग भी उतना दी श्रमिक होगा। 
नदी फे प्रयद्दिकावेग क्म देते ही उपकी गाद्‌ बहानिजानै 
की शक्ति भी धट जाती ह! श्रतएव प्रवाद्‌ सफ़ जानि पर्‌ 
जल में तैस््ेवाने पदार्थं तली में वैठ जति हे) प्रसेक तदो 
साले भे प्रवाह छा वेग, जमीन का दाल कषमद्ो जनेसे, घटं 
जातादहे!दो प्रया फेसगम परभोवेग न्यूनष्ठो जाता रै, 
जिससे गाद तली मे जम जादी हे ! इस प्रकार प्रपि वपंनदिया 
फी तरी भे गाद्‌ फे स्तर एक-पर-यएक जमते रहते ट । 
जलत फे भवा के साय एकर, रेत श्रीर्‌ माद दी बकर नदीः 
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शात, चरन्‌ फाड-फरगड, रीडे-मकोडे श्चोर श्चन्य प्रारिणा 
फे शव छरीर हष्टियां ओ वहर्र आती है । वेग न्यून ष्टो जाने 
परये पदार्थं भी गाद के साथ तली में यैठ जति} अरतण्य 
स्तरो में यनस्पति शौर प्राशियो के यशेष भी पाए जाते टै । 

बहुत-से नाले मीठे जलाशयो मे गिरते हे । इनफे जल फे 
साय बहकर श्राए हण पदार्थं नाले के सुख के पास जमति 








= 
पक्त 





८८ 





सभाव से ताना मर गदा है, जिससे नाला उससे 
शोषरम्मागे दगया! 


. भू-कचवच 


रते है । धरिधीरि कुथ वपो मे तालाय मद्री से भर जाता है । 
सव नाला उसे से केकर श्रागे वहता हव्या वूसरे ष नाने या 
मदी मे सा मिलता है । 

ददि-धेटि प्रया द्वाय भिश्च से भरे हए लामो की तती 
मेण्क गदा सोदा जाय, सो भितमिन्न स्वर टीस पगे 1 
शायद्‌ पटला स्तर मदीन मिरी का ोगा, दुसरा मदीनरेती का 
शौर तीसरा शम सीधी यां मोटी रेती का । इसङ़े गाद चौथा 
स्तर युन महीन का मिलेगा । भे स्तर प्रति वपं जमति 
र्द्ते दे । श्वौर यही कारण है कि चार पौच स्तरो ये वाद पुन 
वदी स्तर जमे मिलते हे । यदि कय दूरी पर दूसरा गढा सोदा 
जाय, तो समव हे स्तय ॐ श्रुक्रम मे कय फर पाया जाय । 
स्ते की मोटा भी कम ज्यादा होमो । यदी वरात सवृ्रमेभी 
पादै नादी दे। नदी के युस ॐ पास णक प्र एक स्तर जमते 
र्ते हु । यह कम सतत जारो रद्वा हे । 

णक वदरो दी ण्क वपं मं बु ष्टी प्रधि जद पदार्थं 
समुद्रम वदा ले जाती हे। एवरेस्ट-नामक णक विद्यन्‌ स 
भ्रयुमान दै कि गगा-नदी प्रति वप २५ ५३, ६२, ००० एन जद 
पदार्थं सयुद्र म शलवी हे । यह तो हुई गगा नने ष्ठो वातत, कितु 
इसके श्नलावा सिधु, क्यपुय, राणे श्नादि वदी बद नदिया 
भी तो करण्ड ठन जड़ पर्थं सञुद्र मे फक्त हे] इससे 
पाठक अतमानं कर सकेगे फि ण्क सदीभ पदादौ शरोर 
मैवानों का फ़ितना वडा भाग धुक्वकर सुद्र म जा गिरता 1 
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मुमान्‌ रिया गया ह छि परविमी योरप की नदियां अति 
पच चार भाग जल मै एक माग सनिज पदार्थं घा रौ जाती 
ह, जिसमे श्रापे मे अधिक कायेनिद श्रम्‌ लाम रहता दै} 
हगतँड की देम्म सदी प्रति वर्प प्रति वर्मी भूमिपर से 
१५० टन के क्रीत काव्रनिद शर लादइम समुप्मे वदाले 
जाती है) इस साव सेण्फ सदो मे एक वगमल भूमि 
१४८ च नीची दो जायगी या यो कदि कि १३२०० वपम 
एक अर्म॑मील भूमि एक फीट नीची हौ जायमी । 
यदि भाले कि भूयोल समूद की सतह से >१२०प़रीर ॐघा 
है, तो मिसिसीपी नदो सव भूमाग सो १,२७, ५०, ००० यपा मेँ 
समुद्र मे भिला देगी । 
जिन वद्राना से समुद्र को लहर टस्यती हं श्नोर जिन पर 
सेवे नेरतर उहती र्वो रं उरा भो ततय होता रहता २। 
सयुद्र-तट र रील का जल को सतह्‌ क पास का भाग लदयें 
कै टन से रुटवा रहता हे 1 ओर वपे मे ये टीले जलमें 
श्रा भिर ह। ककर पत्थर श्चौरमादीरेताता विनार के पास 
सलमे दी पड। रतां हं छीर महान रती लस क सय वह 
कर तती मे जा रिराजती ३। माटी रेती नर लदरा ॐ दशरने 
से बी. शर महान रती मे बदलकर सरुद्र-तल में जा विराजत 
है । यद क्रिया रात-दिन जारी रदती ्े। 
पदार्थं विनाशी दह । जो पद्यं नदिर्यो के जल के साथ 
बहकर समु्र्मे जा गिते, उनश्ना नाश नदीं दाता--रूपा- _ 


१० मू-क्वच 


तर होता ह) नदौ क जल फ साय टकर सुमे गि 
वाति पदार्थ उसरे गय मे ष्पद पर इष्ट क्ते स्ते ( 
शौर उम स्थान पर ण्क त्रो मू माय य्न नाता, मिमे 
हन्द कहते ह । 

सर-सी-लयल का श्यनुमान र कि पिसिसिपी-नदो के देच 
म भरति थय २० सपं १० करोड़ घनप्ट निष्ट नवीन जमा क्ती 
ह । श्राप मत से मिभिसिषी-नदी का देत्थ, जिम केन 
फ़ल करीर १ हारं वगमील रे, साठ हार वधो मँ 
यमाष्। 

र--यार्नि 

प्रथ्वी के दद्रम णय भयन्र शक्ति निस्त करती दे । यद्यमि 
इस शक्ति का परिणाम स्न देसा जावा टे 1 प्रतु इं शकि 
के सवथ म बहुत कम अते मादस दुह श्रे जाषुवं मादस 
हा है वह सथ कल्पना कै बल पग । समय र, वे कपना 
श्रसव्यभीष्ो( 

श्राज तङ जितनी वतिं मालूम हु है, ऽनपर से श्रनुमान 
किया जता प्रथ्वी फ उद्रम श्यतयुष्ण प्रवादी पदाथे 
भरा हे । गरो साना भे पिए हए प्रयोगो पर से परता चलता 
हेकिपष्वीकेष्ष्टमागसे दम योज्यो नीचे उतस्ते जति 
ट त्यो्यो एष्णतां गद्ती जातो है ! यह परिमाणं ति ४ पीर 
पधे १ प्रैस ट है । यदि इसी निखाय से साप करम चटा 


रदा दोगा, तो दस मील की गदरा पर इतनी श्वधिक- ५ 
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होगी किम्‌ कवच की कठिन-मे-रुठिन चदन मा शीध दी 
पानीन्पानी हौ जायमी | 

पटले स्तिपा स्द चुर टे छि पृश्यी के उद्रमे शन्युष्ण 
प्रवादी पदाथ भरा रै। यदी पदाथं उवालाञुपी पषेतो फे 
सुल मेसे होर श्रा पास ॐ भदेशों म फैल जाता है । भूक 
भो इसी शक्ति के कारण होता हे । 

्रथ्यीके भिन-भिन मागा मे कू उजालामुसी पव॑त दै) 
आकफेले प्रशात महासागर फे द्वोपों में ही हनी सस्या तीन सौ 
के लगभग हे । सयुद्र-तल मे भी क जाग्रत अ्यालाभुसी हे, 
शरोर समव हे म इनफी सख्या भू-ग् पर के ज्यालादुसियों की 
सल्या स शरत्यधिक हो। लामा पर्व॑ता क स्फाटमे 
भू-कवच मे पुप्कल केर फार हति रदत दे । 

भूकप सभो भू ञवच मे मयकर्‌ पारर्तन हाते ष्टुं । इसक 
कारण वड पडे भू-माग प्रथ्वाके श्रद्रंस जतेदे श्रौर 
सरोपरे के स्यान पर यडनयदे पवत वन जति दे । 

भूकप स जमीन एकदम उपर उ धाती या नीचे घस लानीरै । 
यदी कप्दहै किवम यड्‌वरतत श्रवरन मपे मलम दती 

१ परतु खमीन को धीरधीरे ॐच उठते या नोचे धंसमे देखकर 

दमे श्ास्वर्यं नदीं होत( । भू-रुयच के भार्गो का यह्‌ परिवर्तन 
हमदिध्यान मे जल्दी नही एवा ! य्ह त्क कि इस पर रदनेबासे 
मुष्य मौ उसे जान नदीं सकते ] तथापि, प्रर विद्धान्‌ लमका 
ध्यान धर्‌ श्चाकपित दु दे, परौर शदुलथान किया जा रहा \ 


ष मू-रूयच 


--प्रालोा 

जिन ्राखियों की ति से भू-कूच मेँ पण्वर्तन होते हये 
प्रालङीटक श्वोर पालिपश-नामक कीदे श्मादि माणी 1 
ये प्राणी समुद्र के जल मे घुला हुश्रा 'का्यनिट श्रोर्‌ सलाइम' 
नामक प्यं निकालकर उससे श्चषना धर बनति है । इम 
प्राशि ॐ सतत व्यापार के गर्ण सयुर मे उड पडे ठीने 
चन जति आरौर नवीन द्वीप निर्मित हो जति! शत महा 
साणरम क प्रवालद्धीप हे । 

दूसरे श्रे प्ररे माणी भी ससुननक्त के "कायनिट 
शध लाहमः से मपी, शस श्रादि यनात दे! इन प्राणिर्यो के 
मर जनि पर हुतो शग रौर सीपिवौ समुद्र-तल ये वैठ 
जाली दहे । शौर तय इन स्तते के एक-क-याद एकः जमने से, 
धीरे गरे दाने उन जति हं । मारतवरय मे कड चूने षी चाने 
ये यतर पोरमिनिकराननामक मू्म मठलियें की सीपिों 
से यनी ष्ट । नथुनादट नामक गोरो टी मधुलिरयो की मीपि्यो 


@ पानि जनास प्रणी द्‌ । इमका शरीर्‌ नले। क पमान लेना, 
मेलयानक्रर देतादैया श्रहकेश्चास्यण द हेताद्ै) एक पसर 
फर एक मीन चदु देता दे । इस ष्ठु के नामने करद ष्टे कटि नस्ल 
तद दते ६1 महम्करपराणा क जठर तड चकला गया! प्राणाम 
भ्रमे श्रते न हती शर्‌ मल निकलने का माय मा नहा हता । 
यहु श्यनः) जागार फूलाना अर्‌ सङि कर्‌ सना है न्रा यद्र उस 
केजातिति ठान काणएक मात्र विह है ! दृद चिघर दिन्ना नही पते; 
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के स्तरों मे नम्धुक्लिटिरूनामरु चने के पत्यरं बने है । ये पहले 
जल मै वने थे, परंतु गाद में प्रथ्वी छी भीतरी शक्तिकीश्रग्नि 
की सहायतां से वे जल से बरार निकल श्राण है । इस जाति की 
चद्राने काश्मीर परर हिमालय पवत मे पारे जती हे । सिघु- 
सदी ॐ पूरी किनारे के प्रदेशः मे तथा कन्य श्रौर कायूलके 
परवता मे भी इस जाति ऊ च्टाने पाड जाती है! 

नृ, न्यौला, दौमर श्रादि भी चमीनके भीतरसे मदीन 
मिह दर मिकालते ह्‌ । डायिन महोदय करा श्च युमान हे मि इन 
प्रासिर्यो यय खाप हई भि की भियन्मर कमी-कभी ष्क वपं 
म १० ठन तकर प्व जातो है । यद मदीन मिष वपा फे जल 
के साय वहकरदुर-गरवे प्रदेर्शोमें कैलजातीर्याहयाफे 
योगसे एक वड शरूभागपर धा जातो दे) कट स्थानां पर चड- 
वडे पत्यर इस भिर के मदर द जति हू । 

भ--वनय्पाति 

वनस्पति भी चष्राना र क्षयम पुष्कल सहायता करती है) 
बनसपविर्यो के सडने से छद सप्रिय क्षार उत्पन्न हाते ह, जिन 
योग से जल की विनाश गक्ति वहत बढ जाती हे । वनस्पति 
फी जडे चद्भानों के वेने आर द्रां मे प्रवेश रर उन्हें दुकड 
कदे कर डती हं 1 इन कड़ा पर्‌ पानी, यरं आदि प्रपनी 
शरि ्राजमति दँ च॑र ये कटे पिस लति ह्‌} 

सम शातोष्ण आर शोत-धान देशं मे -डे-वरडे दलदल 
पाए जति है 1 इन दलदर्लो भे कद स्थानों पर पौदे ऽत्ति 


२४ भू कवच 


हे । दिप्ेषठो जनि प्ररये पौ यी गिरफर मड जति 
श्योर छर स्थान पर -वीन पौदे उग गाति ए । यद क्यमे 
चला कलार । कड वर्ग मे याद्‌ ये दलदल श्वीदं तेय ४ 
जति ह । यारप, श्यमेरिक शौर श्रायलेढ मे पीट के गहे 
पैव । पीटेेय म प्राणि्योकेशय श्राद्धे पयरेपमी 
पाए जतिष्ट! द्लन्ल पे फोषटमें कैमकर इरे धुर प्राणियों 
फैष्टी शय इनो मिलते 

सपू्रन्तर के जिधर मागमे रे प्रकारके पौरे ठग श्रि 
जिनमे जज्ञ नालमाद्वा जताषे। भूमि परमे जल 
ये साय यकर श्रा कहै भि, रेत प्रादि जस्तु इन पौरो की 
जरे कार्ण ररर वटी जम जानीषे) एन पर्या के 
जम जनेसे धीरे शीः समक चिद्ला भाग उपर उठने 
सगत । इम परार भूभाग को दृदधि द्यती जाती टे। श्ल 
स््दवके ममुदरनट पर यद्‌ वनसपान ऊ जमल से कगार 
२० पीट कां चौडाई तक फैन हु दं। 

सथर तल मे उमी हुदै वनस्पतितद पर यानदो फे मुर 
परग्तके श्रंदर्दूक्रपोट म पाग्णतहो जाकीदे। मुद्र 
मे उभी हदे चनस्पात जल म से "कार्बानट श्र लाइम' चती 
ह । उघ्र खतमहाजान परये पीठे स्स्नरे की श्योर घरद ताति 
श्रोर ल्द से इकड़डुक्ड हा जतिरह।ये दुकड धीरे ्ीरे 
चूनामय ( ००१८५५०५.) रेव के कर्णो मे उदल जाते द, 
शरौररेत वायु ऊ वे मे उद्कर भूमि पर द्ोदी-दोदी पक्ष 


प्रहूला परच्छिः १४ 


दवि्यो के रूपमे द्रो जाती हे 1 वर्प के जलसे यह चूना 
मयरेत देले के रूपमे वंध जाती हे जितस उरक नीचे डी 
श्त हका से उने नष्टौ पातो । वपां काजल उपरी 
म षोरुर नीचे उतररूर उसे भीदेभेॐेख्पमे वचद्तार 
लिमसे ष्क मदत सद वह्ान-मी यन जाती है । इस भयर 
का परिपतन परयुदा मे श्रधिक देखा जाता हे ) वर्मं मयुदर 
फी चनरपति से उनी हुई चूनामय रेत की चद्रान सैकड़ों मील 
तक कठी दुर 
~यु 

[जस प्राप शीतप्रान रर्णोमेष्डसे नदी श्रौर तासां 
ओ जलल जम याता >, उसो प्रकार उष्ण नेशो मे शीतकाले 
पादो पर वफ जम जाता टे । गर्म ॐ निनो मे उर्फ पिघलने 
लग्ताहे। फ की चानां मे ककर्पत्यर शीर रेनी भी 
शामिल रहती हे। ये च्रनें पिवलङर पानी पानी होने के 
पहले नदी के प्रवाद्‌ के साथ वकर सेक मील की दूरी पर 
चरी जीद । इन दप की चष्नों २ पिघलने पर रेत 
श्यादि पदायै मल कीव्ली मं वैठ जिह । सेद नारेस शरोर 
ठोत्रेहोर के त्तर के पास उप ऊ माव उदर श्राण हुण पदार्थो 
केजमलजानेसे समुद्र मे क छोटे हप वन गएर्हृ। दिमाच्छा- 
िच पाड से श्रनियाली नदियों के द्वार वपते के सार वकर 
श्राए हए करर पत्थरों के जम जने से मो घेटे-खीदे यपू वस 
जति हे । क स्यानं पर वर फे साथ वदकर श्या हुदै भिस 


९९ भूक्चय 


शचीर रेत फे जम जनिसे नदी की धारा फा मार्ग र्क जावा 
ह । पेसी वस्था मे धाम नयीन मागं फा श्रनुसरण कर 
श्रागे बढती रै} 
गमक दिर्नौमे वर्ुके पिघलने से वदीक्दी वर्की 
चद्व शिखरो पर से नीचे कौ शरोर लुढकने लगती ्} 
नके साथ रेड पत्थर भी लुढकते लग्ते रे । निष प्रकार 
भर्म देशों मे परसा फे दिनों मे नदियों मे जल की काढ श्चाती 
टै, उसो प्रकार शीन प्रधान तशा की ननियोम भरोप्मतु मे 
वाढ श्राती हे । परतु जल के साथ हुतमा तफ भी वहता 
श्राता 2) कभौ कमी र की रदी र्द चदन परीमे तैरती 
रहती हे । पिवलने पर गुरुत्याधर्प के काग्ण, नफ तडे थैय से 
मीचे को श्रोर यने लगता दे ! इस फ फे मधर्पण्‌ से प्रागे 
फे कृफर-पत्थर उसदक्र उड वेग मे नीचे की शरीर जाने 
लगति हे, जिसस चद्रान नगी षो जाती हे । च्रौर नतर वपा श्यादि 
श्रन्य श्तियौ उमे सहज दी मे कय कर्सकतो ह| धन नमी 
चों पर से यकन श्यौर पत्थर लुदरक्ते षे, इस सपर्पणसेधे 
चिस जाती द्‌! 
७ नापए-नान 
उन देशो मे जर दिनि को वहूत उ्यादा ग्या प्रौग रातक 
श्र्यावक ठड पडती है, तापसा जा कार्यं न्दौ तर देशव 
पडता हे । आमि कै समान उप्ता यथानन्शो मे दिनिने 
चदनि १३०० फा० तकर गमं हो जारी हे, ध्र रात मे बही चदे 


पला धरिच्छेद्‌ १७ 


घडी शीघ्रता से ठंडी होने लमती 1 यह्‌ एक स्व॑-सम्मत सिद्धात 
ह किग्मौ से पदार्थोक्ा प्रसारण ( 08810 ) होता 
है आ्ओौर सर्दी से आकुचन ( ८००६२००१1०४ > । इमी लिद्धातं 
फ असार चद्ानों का भी प्रसारण श्रौर श्ाकूचन हता दे । 
यद्‌ करिया हमेशा होती रहती टे । दिन फो भवत्यथिक गीं 
पड़ती टै जिमसे चद्धानों का प्रसारण होता है ! रात फो घडी 
शीघ्रता से उनका आरचन होने लगता है । भतिदन इस 
क्रिया फे जारी रने से चदन टट जाती है । चरानां में 
दरो के पड़ते दी वर्षा शरोर वनस्पति का कायं प्रारभद्ो 
जाता, जिससे डे दही वर्पो मे वह समुव्रतलमे जा 
विराजती है) 
स्पार 
सुपार भी भू कवच फे परिवतेन मे सदायता पर्हैयाता हे । 
ताप-मान फे भ्रमाय से चद्व मे दारे पड़ जाती है । तुणर श्न 
द्रा्ये मे जम जाता ट । यद एक सव-मान्य सिद्धात ट फि जल 
फी धपे चङ्ग को ज्यादा जगह की जरूरत होतो है । घरसात 
काजल या दुषार चट्रान की दसं मे जमकर वफ बन जाता 
है, जिससे चरानां के इकडे हिल जाते हे ! धीरे धीरे थे इक 
उखद जाते हेः रौर तव जक या ब के साथ वकर नदिर्यो 
भें जा विराजते टं । बदँ जल के वेग श्चौर पत्थरों के पार 
स्परिक सघपंण से धीरे-धीरे उनस्ा क्षय होते लगता £ 1 
उपयु शक्त्यो का ययं थ्वी के उत्यस्तिनज से चल 


श्त भू-कुवच 


रषा है 1 एन शक्षियों के कार्ण श्चाज तक भू कवच में विलक्तण 
परियर्व॑न हुए है, हो रद ह श्रौर प्रलयकाल तक दते रदेगे । 


दूसरा परिच्छेदं 

ऊपर क्िखा जा चुका दैफि मूठ की चदान का निरतर 
छ्य होवा रदता है 1 इन चद्रानों का कुजु भाग तो नदी-वट फे 
प्रदेशो में फैलकर अमीन फो उपजाऽ वनाता है जर छव नदी 
फैसुखसे थोद़ी दरी पर समुदरमेजा भिर्तादै! पानी फे 
साथ वदकर जानेबाल्े पदार्था मे से भारी दार्थ जल्दी तली में 
वैते श्नौर ल्फे देर मे 1 बड़े बड़े ककर सग्रसे पले तलीमें 
ठते ह शरीर रेत उसफे बाद । सङ वाद्‌ महीनरेवी श्रौर 
तमभिष्री। ये स्तर संप्र फी तली में ततितिज स्षमानातर जमति 
| न स्तसेंको देएकर कदा जा सकता है कि सयसे उपर 

कां स्तर नवीन श्रौर सयते नीचे का स्तर समसे पुराना ह । 
भाद के समय क्युद्रकी तलीको ध्यान देकर देखने से 
मालूम क्षेमा कि वह कीचड़ वोर रेती से उनी हे । यदि पाच 
सात क्षीर गया गढा सोदक देसा जाय, तो टुठे-कटे शख 
शीर सीषी मिेभी। नदी के मुख के पास की तली में केवल 
जलज वनस्पतिरयो शौर पराणिर्यो के दी अवशेष नह भिलेगे, 
यरम्‌ जिन प्रदेशो मे ोकर वद्‌ नदी श्रौर उसकी सदायक 
नदियां बहकर माई द, उन प्रदेशों के थलवासी जीवो छीर 
वनसपतिय। के श्चवशेप भी मिल्तेये । श्नौर इन्दी ्वरोपों फे 
श्मायार पर तत्कालीन जीवे जु श्नौर वनस्पति का द्वाल ज्ञात 


26 भुक्व्च 


ह सकता परतु सीपी फे जीर श्चानि खदु शीसनाने 
भारि फ शु भाग जल्दी सद्‌ जति है, शरीर रासायनिक क्रिया 
हाच प शयीर े शंगमूत पदार्थं श्न्य पदार्थो मे 
रो जाति टे) यदी कारण रै कि सीषी, शस चौर श्वे के 
सिवां न्य प्रकार के परवरोष बहुत कम पाण जति द मघ 
फी तली म जमे हृष स्तसे मे जो-नो अवशेष पाण जवि उन 
पर विचार करने फे पटले मू-कयच भें पाड जचेणानी युग्य 
युग्य चद्रानों पर सपतेप मे विचार कर लेना उयिव ष्ौगा। 
स्‌-कवच से पाई जानेवाली चनें 

भू स्वर शाक म “वदन्‌, श का उपयोग धिक व्यापक 
शरथेमे श्वा जाता दे । शर्या भू कदच म पाण जनिगराले 
स सनिज पदार्थ-क्या चदु म्या कठिन-दस माम से 
पचाने जते दे । इस व्याव फ श्टुसार रती, चिकनी मिदि, 
काट जञ ८ कठिनोपल ) ्मादि को चदान ही कददेग । 

भू कवच फी यिका चदन स्तरो के जमने से दी घनी है। 
ये स्तर एक पर णक जम रहते टे । चदाने तीन प्रकार फी ्-- 
१ जल जन्य ( ५५८१८९०७ ०९८ 81741105 १, २ भम्नि-जन्य 
(12०८०५५) सरीर स्तरोभूत स्फदिकमय (कवभकणणकपण 
0 5141106 एष्छु8न1, 6) ॥ 

जलन्जन्य चहरनो के कदे मेद हे । अम्ति-जन्य च्रं दो 
म्रफारकी होती दे) श्रागी चलकर इन बदरन के भिन्नमभिन्नं 
वर्गा पर विचार किया गया है । 


दसस परिच्छेद २१ 


हिमालय पवत सस्र मे ससे ऊँचा पर्व॑त है । इस प॑त 
पर समुद्र फी सत्द से १८००० फीट की चार पर कुदं चरे 
मिती ह, जिनमे शख-सीपियं रादि ससुद्रधासी जीवों के 
शछवरेप पाए गए है! इससे यह सिद्ध दोता दै कि धति 
आचीन काल मे यद्‌ पर्वत सयुर मेथा। परतु चाद्भे 
भगम दी प्रम्निरूपी शक्तिने उसे एकदम इतना ओवा 
उठा दिया । 

क्रस्तर--जल-नन्य च्रनो मे स्ते की रेपर्पि सक्र नञ्गर 
आरती 1 चे स्तर श्क्तर पतितिजञ-समानातर होते दे । कितु, 
की-कदीं ये स्नर निदधे पाण जाते है । म्नि रुपी शकि मे इन्दे 
चा उठा दिया हे । जह्य स्तरीमूत चद्यने ऊपर ठे श्रा है, 
व्ये चक्र या तिर्य नर श्राती हे! पर्वतश्रेशियो भै 
वकरस्तर बहत पाए जाते है} नीवे एक वक्रस्तरका चिन 
दिया जाता है1 





४ भू-फवच 


भिन्न मिन प्रदरा के भू-सर का निरीचण फप्वे समय मिन्न 
मिनस्तरोफेदिप रौर स्टू ह्मेगा याद्‌ स्ना चादिषए। 

निर्गम ( 0८1 07० )--वक्रस्तर अमीन से घादर निक्ल 
श्राति हं । दस उपर निकले हुण्भागको या स्तर की वा 
फे टाले को "निगम, कते ६1 चित्र नन श्मेषण वी टीने 
श्योत्यों ह) पस्तु सीष्यान पर पट्टा हुदै । श्रष 
एव सी म्थान पर ण, बी, सी तहे उपर निकल आष । से 
हो खाक ल्ग स्ततो फा "निर्गम) ( ०४६ ०८०१ 7485861 ) 
कते ह । 

मग (२५४।१ 17८ ग्‌ छः ए 07०1 2--कभो कभी स्तरो 
केषु भाग फे वार निकलश्रो या नीचे रथस जनेसे स्तर 
द्रूट जति हं । नचेकेचिनमे मू ऊयच काश्च भाग उपर चट 
श्राया हे, जिससे स्तर द्रट गया दे । इस स्यानातर को भग 
कहते ह भार शस स्थानातर फ विस्तार क॑ भग विस्तार । निस 
याजु के साय तुलना फो जाती है, उसके मासे उस भगको 
'्डरष्वंभग। या श्छरघोभग' कहते ट्‌ । 

नीचे केचित में च सवद क सत से उष्वंभग श्चौरचसे 
कश्रोमगहे। श्रय तोधा ध्रोरसड तिद्ध मगहै। 
स्वानो मे उहुत-से भग मिलते ह । भग मिल्लने पर स्थानातरित 
स्तर को दढ निकालने मे भय विस्तारश्रोर सराव बहुत 
कामच्रतिर्ह। 

श्विखर रेखा(‰.०४०]प9]) चयोर उल रेला (87००1 
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रिच्छैद्‌ त 
दूखया परिच्छेद 





४ भू-कयतवे 


छम्य खनिज पदाथ 

कोविद श्रा लाहम, फेलसपार, परक शौर हानं. 
नासर समिन पदार्थं ही साधारणतया सर्व पाण जति दै । 
सिलिफा ॐ वाद इन्दी का नधर श्रासा दै । 

का्पनिट श्‌ ला्म--यह बहुत से स्यानं म॑ स्फटिक 
के रूपमे पाए जाते ह । इसके स्फटिक को काल्फस्पार श्रौर 
श्ा्ूसलैडस्पार कहते हे । इनकी श्रत दीं चौक होती हे 
श्वौ हथीडे से फोड़ने परे उसके टुकड़े मी उसी श्राकार के 
होते ह । बद्धान पर धाङ्गा सा जल-मिश्चित ( 0\1५44९ब्‌ ) "सल 
"फरिक श्रसिढ" नाइट्िक ( 21) या भ्युरेटिक भसि 
( 21147110 २०10 ) डालने से बह बुदयुदानि लगता हे । श्नौर 
इसकी पहचान का यही एक-मान साधन र । 

फलस्पर--यद्‌ काट्ज से कु मृहु होवा हे । चा्नूसे क्ट 
जाता है । इसा रण कनौच फे समान स्वन्‌, सफेद या कवं 
होता हे! 

छ्वरफ--श्रनरक को प्दडने मे उसके पतज्ञे पतते समा- 
नावरं पतेरे हठो जात है । चौर इसी धिशिष्ट धमं फे कारण बह 
सहज दही पहचाना जा सकता ्। यह क जगं पाया 
जत्ाषै) 

ानष्ठेंड--यद कड प्रकार का हाता है। सका रग काला 
या दया शता ह ¦ इसमे लोढा ओर श्रल्युमिना ज्यादा पाया 
जातादै। 


= 


दूस परिच्छेद ग 


ष्दलमय चानि ( 81110७०5 ‰ ००}. > 
ये चट्राने फार््निट शपू लादमः श्योस्सादढ शप्‌ श्रायरन 
या श्चन्य स्थापक पदाथ से घाल. फे जम जनिसे बनती । 
यदि चरन शुद्ध सलमय होकी 2, ते उ्स पर श्रेसिडका 
प्रसर नह होता नौर न वह चामूसे कटती ही है । 
मोटी वाल श्रौर मोल ककरो के संधापफ पदा्यो के सयीग से 
जम भने से एक प्रकार फा पत्थर बनवा जिसे करहषेमरेट' 
८ 0ण्ण्ठागणलां6 } या प्पु्िग स्टान' ( एप्प 
8106 } करते द । 
शेत ( 97५16 )--दयाव फे कारण विक मिह्ीफे घन 
ष्ठो जनि से शे वनते ्े । इसकी स्वना श्चपरक के समान 
सपन होती र। 
स्फेड ८ 816 )--शेल के कदिन दरो जाने यर स्लेद नामक 
चटा जनती दे । यद्‌ जल्दी एूटवी & शरोर फूदमे पर उसके 
भोतर समानातर तै देय पद़ती है । श्रमिड के सश से 
इसका शुत नदीं बिगडना । 
चुनायुत चाने ८, 0णा०्वप्टपन 1२००९० )--द्रस जाति 
फी चाने चुने के पत्थर ( 14726 84०06, चाक, सगभर- 
मर्‌ श्रादि शामिल द । का्ेनिट श्रो लादम इन चदानं का 
यख्य पदार्थ ्ै। सय प्रकार फी कैररेरियस { चूनामय ) चनन 
फी स्वना एकनसी होती दे । कद चन फे पत्थर, छोरीन्ोदी 
सीपि्ो रौर श्रदाल से वने होते 1 सीपी थर पवाल शी 


न्प भूकपच 


न्य सनिज पदार्थं 

कानि श्र लाम, फेलस्पार, गरक शरोर हाननलैद 
नासर सनित पद्यं हो सावारणतया सर्व॑ पाण जति द 
सिलिका के त इन्दी फा रवर श्रता दै । 

फाप्ानेट रयो जाह्म--यद वहु से स्यान मे स्कदिक 
केग््पमे पाएजाति षे) इमफे स्फटिक फो काल्कस्पार शरीर 
शरादमेढस्पार कते ह । इनकी श्यारति दीपं चौरेण धती टै 
सप्रौर टधौडे मे फोड़ने पर उसफे इकडे भी उसी श्राकार के 
शेते ह्‌ । च््न पर थाडा सा जल मिश्रित ( ।५९द ) "ल. 
परिक श्रसिड' नाटक ( 2११५८) या म्युरेटिक रभेसिड 
८ ८८८य॥८ ०० ) डालने से वह बुदनुदाने लगता ह । शरोर 
इस्ररी पदचान का यदी ण्कनमात्र साधन है। 

फलस्पार--गह फाद्भज मे ख मूटु श्वा हे 1 चारू से कट 
जाता € । सकरा रग काच के समान खच्छ्‌, सफ या कया 
होता ह। 

श्रवरक--भथरक को फादृने से उसक पतले पतले समा 
नासर पतर हो जति 1 ओर इसी विशिष्ट धर्म फे कारण वह 
सहज दी पहचाना जा संख्तादै। यद कई जगट पाया 
लत्ता ह 

धा4लड--यद्‌ क प्रकार का हाता ए । इसका रग काला 


या हरा होता हे । इसम लोढा श्रौर श्रल्युमना ज्यादा धाया 
जता टै। 


दसय परिच्छेद ५: 


स्वटमय चदानं ( 51110९0४5 फ.०6.२ > 

` ये चदान कामरेनिर नौर्‌ लादम, ्रक्सादइड श्रीर्‌ आयरन 
या अन्य सथापक पदाथ से वाल्‌ के जम जामे से वनती है । 

यदि च्रान शद्ध सलसय होती है, तो उस पर श्रेसिड कां 
असर नदीं दोता शौर न वह चार से कटती दी है । 

मोटी वाल श्रोर गोल ककरो फे सवाप पदाथ के सयोग से 
जम जाने सै एक प्रकार फा पत्थर बनता जिसै "कग्लोमरेट* 
८ 0णण्ोकफलास6 ) या प्पुह्धिय स्टोन, ( एप्ववाणठ 
81006 } कतत हे । 

शेल ( 81५1० )---द्नाव के कारणे चिकनी मिद्री के धन 
टो जाने से शेल् यनत्ते हे । इसकी रचना तरक कै समान 
सप दती टै । 

स्लेट ( 81५1० )-रेल फे कषटिन हो जाने पर स्लेटनामक 
चेद्यन वनती हे । यह्‌ जल्दी फूटती है श्नोर फटने पर उसके 
ओतर समानातर त्रे देख परती है; चंसिढ के सपशसे 
इसका फुं नदीं पिगडना 1 

चयनाय चद्धने ( 0ल८च्०्णऽ 1२००,8 )--दसत जाति 
फी टरा मे चने के पल्यर (1106 81०0७), चाक, सगमर्‌- 
मर श्यादि शामिल द । फायनिट ओर्‌ लाम इन चारो श्छ 
सख्य पदार्थं हे । सध प्रकार की कैल्केरियस ६ वूनामय ) चटरानों 
की स्वना एकसी दोती हे । कड चूने फे पपर, धोरी-खोरी 
सीपियों श्यौर प्रमाल से बने शेते है! सीपी शौर प्रवाल भी 


+~ 


३० मूक 


घन्दीं तत्वों से षने देति दै, जिनसे चूने फा पत्थर बनता है 1 
प्रतु दनमे सेद्रिय पदां श्चधिक हते! नूने के पत्थरमिन्न 
भिन्रर्णकेदोतेटै। 

नीस ( 61155 )-काट्‌'ज, फेलस्पार श्नौर श्रव पेना 
फे छ्मगमूत पदाथ ष्ट । यदी पदार्थं नीस मे भी पाए जति हं । 
तएव उसे अस्तरीमूत बरनाढट कद्‌ सकते द । 

मायका शिष्ट ( 211०५ 8०४ )--यह छादन छलौर 
-छ्रवरक से चना हुश्रा सपत्न सयुक पदार्थं है । इसकी रचना 
मिन्नभिन्न प्रकार की होती है । किसी चद्धान में अ्रवरक ज्यादा 
पाया जावा है श्नौर किसी मे काटष् । 


तोरा परिच्डेद 


मेना प्रस्तयमूत चदन का मूल है } फल्पना कर सी 
गं कि यह भूगोल पूव-काल में अत्युष्ण प्रवादी पदायै का 
गोला था । यदि मान ले छि मेनाष्टट उसका बाहरी स्तर ए, 
उसके साथ दी भिन्-भिन्न जल-जन्य चद्नों मे एए जनिवाल्ञे 
सेदरिय पदौ के धवरोपों श्रौर श्चन्य भ्रमार्णो फे श्राधार पर 
श्ति प्राचीन काल मे प्रथ्वी पर पाए जनेवाले प्राणियों नौर 
सनर्पतियों फे संध मे ज्ञान प्राप्न दो सकता हे । 
स्पस्तावशेष ( 2०59 >--क्रिसी प्राणी या वनस्पति 
फे भराटतिक कारणो द्वाय भिदे श्यद्र दय जाने पर उनफे 
रस्तिस्वे के जो चिह भू-कधच फी चटनों मे पाए जाते द्‌, न्दे 
“न्यस्तावशेष' ८ 7055811) या 'उस्यात' कते है । ये 
न्यस्ताषशेष सेद्रिय पाया फे रूपमे हेते या पद्‌ चिष्ठ या सवे 
केस्पमें | नि्वीज प्राणियों की दष्ि्या, दत, पाषाण रूपी 
मल, पु पधी शौर कीर फे पद्‌ चिद्ध भी न्यस्तायरोप ्ी षे 
जति टै । बहुत-से न्यरताोप ो ने सुद्र थोर पृं दशा 
भ पाए तिणि मे धति फोगस पत्तं फी नसे श्रौर 
रेखाथो फे सिष्ठ एक श्यो रयौ गिते द । फमी कभी पापाती 
भवनफी ˆ , धदाक्ती पदार्थे स्थान पर सिनिका 
कामना „ "त पाया जाता । थद्‌ परिव इतनी 


ह 


३२ मू-क्यच 
उत्तम रीति से शेता ह कि पापाणीमूत लकदी में उसदी यना 


यट जैसी-फी तैसी पाई जाती हे 
छतन्यस्त शम्ब ण्व उसका सोचा 


भू-कवेच की चटानी की परीता भिन्न भिन्न प्रकारसे की 





धित्रन० ६--अदन्यंसत शस 


जाती है! चनं का वारी से निरीक्तण करने पर भू-स्तर- 
वेत्ता फो मालूम द्यो जावा हे मि श्रथ्वी पर भिनमित कालम 
भिन्ने मिन प्रकार के सजी श्रौर सेद्रिय पदार्थो का श्रस्तित्व 
था।ये पदाथ सव जगद्‌ दरस नदीं पाए जति, तथापिं 
यित भिन्न स्थानों के पदाथा मे वहुत इष्ठ सास्य पाया 
जाताहे) 

स्तरो का अयुकम--उपरः लिखा जा चुका हेरि श्रथ्वी 
के द्र मे श्नग्निनन्पी शक्ति निवास करती हे । इसी शक्ति डी 
वदौलत श्रिसी जगह पर तो जमीन ऽपर उठ श्रादी हे रौर 
किसी स्थान पर नीचे धस जाती है! श्रौर यदीकारण कि 


तीसरा परिच्छेद ३३ 


मेनाइृट श्नौर उसके स्वर यथालुकरम नष्टौ मिलते ! एर श्य 
स्थान पर परेनाइद पर दूखयै तद्‌ जमने के पटले बद जल फे 
बाहर निकल श्रावां है ! जल के दर फे भाग पर दूसरे सर, 
एक़-प्र-एक, जमते रते द । देसे स्थानो पर स्तरो खा श्रनु- 
चम पिलङल नटी मिलता । यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है 
रि सच स्तर फा अनुकम्‌ किस प्रकार निरिचित किया जाय { 
फल्पनां फीजिरकि किसी भूस्तययेत्ता को ण स्थान पर मेना- 
ट के उपर स्तेट का स्तर मिला दे रौर उसके उपर चूने फी 
षह । मसे वद तो यदी श्रतुमान करेगा कि चूल की घटत की 
रर स्लेट फी तद के वाद्‌ कौ! यदि उसे एक दूसरे स्थान पर 
भेनाइट पर याल की व मिले श्चोर उस पर चूने फी तदं । श्नौर 
सीसे स्थान पर वाली तद्‌ पर स्लेट की तह । इससे यह श्रु 
भान सज दी ष्टो जाता षै किस्लेट की तद मेनाइट के बाद फी 
है। र्ती की तद्‌ उसके याद की रौर चूने की तद सयये वादं 
की है । श्रत्तएव वह स्तरों फा अनुक्रम इस प्रकार विगा--स्तेटः, 
चालुकी चट्रान, श्रौर चूने की चद्रान । इससे यष्ट सिद्ध होता 
है कि पले स्थान पर बालूकी तद जमते समय सूखी जमीन 
फा श्छ भाय स्लेट च्चन का था रौर चूने फा स्तर जमले फे 
समय बद पुन जल में धेस गई होगी । प्रध्वी के भिनभिन 
भामं के स्वरं की तुलना कसते पर सय प्रकार की भरस्तरी 
भूत चद्व का श्रडुम वाधा जा सकता हे । 
रस यने मे ्ाणियें चनौर वनस्पति के ल्तित्य 
=  ‰} किनि 


६; भू-क्वव 

फे प्रमाण पाण जति हे। इन्दं प्रमार्णो फ श्याधार पर्‌ 

भूर्वस्येत्ता्मो ने षट्नो फो चार विममे म विम कपा ६। 
टानौ का वर्गीकरण चद्नें दी मोटाई 

¶ श्मयोहफ ( रिश्देवन्व युग >) ३६०० 
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दिशि्युष (२ रिमेट ( ६,९०७०६४) | 

उपयु वर्गौ करण स्थूल दृष्टि से क्रिया गया दै । हृरएु युग 
की चद्ानों के विमाग दे दिए गण दे--उनफ़े उपविभाग घोढ 
दिष गष | तथापि जह्य कदी मावश्यकता समी गै है, 
खपविभागो पर भी विचार या गया है । 


सरसीलयलने श्रपनो ३५१००१०३ 16.०३२ \ ‰ ©€0 
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गण्डक नामक पुस्तक के श्वे एरष्ठमे चद्रानोंका वर्गोङस्ण 
दिया हे 1 उन्दने मेसोजोदक श्रौर टसरतरी-नामफ विभागों 
करो निस्रोखोदक युग की चयनं फा उपविमाग माना है । परु 
दमने छर माहव का श्तुदधस्ण करते हुर मेसोखोडक शरोर 
निष्मोरोदक को दो भिन्न-मिन्न युग की चद्राने मानकर तददुसार 
दी वरगो्र्ण कियाद! 

भूगत का अरुमानित इतिदास 

भू कवच की चष्रानों पर से भूगोल के भाचीन इ तिष्ठा का 
अनुमान किया जा सकता ह । मानव-जाति की ष्टि हए बहुत 
थोडे वपं हुए हे । भाचीन काल की चट्रानों मे सानव-माणी एवे 
उनकी ति के भवरोप पिलदुल नही पाए जाते । य तक कि 
ठरशरी युग फे छत तक मानव प्राणी के श्रस्तित्व का पता नदीं 
-चक्ता ह । गत युगों की चदरनो मे पाए हए अ्वरेर्पो के भाधारं 
पर भूगोल का निम्नक्तिखित इतिदास अमानितं किया 
न्मया हे । 

शति प्राचीन काल में यह्‌ भूगोल चस्युष्ण म्रयादी पदं 
को गोलाथा। उस माने मे इस पर जल भी मदी धा) यदि 
होगा भी, तो चतरित्त मे वाष्प दे रूपमे होमा । यद युग निश्च 
तेन्य युगे पले काहे! शस युग का चत्त नाइट वनने के 
समय से होता ट । इसके वाद्‌ पर्दी इतनी टी हो गर फि उस 
पर जल रद सके । इसी युग में थजोदक युग दधी चट यनी, 
जिनकी न मील ऊे क्नरीव दे । निस्यैतन्य युग के चाद्‌ 


"अर 


दद क्वच 


के युग मे त्यत सरत श्राति प्राणियों की चि हई । सब- 
से पदले प्रवाल कीटक ( 2०005105 )-नामक शति सन्म 
आसी पैदा हु । इन्दे न सो वृत्त दी कद सक्ते द शरौरन प्राणी 
ही । इनमे इन दोनो के गुण दे । फिर शख श्रोर सीषी के 
जीव श्रौर तदनतर केकडे के समान टट लोपाई ( 71० 

01४ 3 नामरू प्राणी उतपन्न हृए । इस युग फे वाद्‌ के काले 
जिरद-बरतर के समान कठिन कवचवाली मचछछलियाँ तत्कालीन 
ग्राणिथें ने सख्य थी । दसी युग मे वनस्पति निर्माण हनि के 
प्रमाण मिलवे द । इष मल्स्य-युग के चाद्‌ वनस्पति की खून 
बद्ध हई । इस युग छा वंन कसते हुए एक विद्वान भूस्तर- 
चेत्ता मै लिसां ट- 

*उत्तर भ्‌.व मे लगाकर दक्निण॒ मे मकरः वृत्त तकं का सने 
भूभाग यनस्पति रौर म्रड-फखारगो से परिपूर्णं था, जिससे 
दूमरे परह के निवामिर्यो को हमारो प्रध्यी हरे रग की नजर 
श्राती रदी होगो । भूगमं में पाया जानेवाला कोयला इसी युग 
के श्मस्तित्व फा प्रमाण हे।" 

शस वनस्पति-युग के शते कार््ानिष्रस चषा थनी । इसके 
वाद्कफेयुगमें प्रध्वी पर प्रचड उरगं प्राणियों का प्राच्य 
यदा । इस युग मे मगर की जाति केष्टाधीके समनश्राणीये 
श्र पपवाले महासुजग जगलो मे इधर उधर उद्गा करते ये 1 
शनके कैने हुए पसो का विस्तार एक निरे से दूरे सिरे तक 
> पीट तक दता या। 
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उरग प्राश्यो के वादं के युग रे प्रध्वी पर भ्रषड सस्तन 
आपि्यो का अस्तित्व हुश्या } इस युग मे बहे व्रडे मरचदं हाथी, 
ममाथ, मस्तोदन ( 21051000 ) श्रौर दिनोधीरियम-नामकं 
भ्राणी भत्यधिक थे । हिमालय पर्व॑त के टस्शरीयुग फे स्तर 
मै मिले हए श्नवलेषों से मालूम होवा टै कि उस युग में शी 
फे समान दिरन होति थे । समवतर इसी युग के रत मे मानव 
प्राणी फी सृष्टि हुई । कारण ङ भराघुनिक काल की चदानं मे 
च्याव्र घादि दिक पशुर्ो की दर्यो के साथ द्ी-माथ मद्ुष्य 
की ददधिया श्नौर मद्धी के वरतन भी पाए जति दं । मानव-जाति 
फ षटि हने के पदले फे युगो को वादं के युगो से तुलना करने 
से यदह बात सष हे जाती शे कि मानव-जाति फा अन्म हुए 
यह्व धोद़ा समय हृघ्ा है । 

निश्चेतन युग 

भ-कवच भे पार हए मारणो से पता चलता ्टेफि करो 
वषं से भूगोल इतना ठढा हो पाया कि उस षर जल मादी 
पदायै फेरूपमे रह्‌ सके श्रौर जल की छष्टि एने के भ्रमो 
वप याद्‌ मानव प्राणी का जन्म हा । इसी मण्य युय , 
भखोदक चदान घनी । अखोडक युग फी वटाने ्यग्नि जन्य 
हानो भोर भस्तरी मूत चानां को जोकनेवाली हे । 

शयोक चदाने सीन सुख्य भार्गी मे दिम की गई दे । 

---सीन्‌ विभाग नीख, मैकपस्ि्ट शवर ङ्गे सेर दे नके संगघ 


प्लिग्या 
लिग्यजा चुष्टाहै। . 


देम मू-कवच 

नीस चदान जल की कृति हँ । यैफाशिष्ट श्नौरं ऊेस्लेट 
प्रता श्रौर नीम के यकरण से जनी है । चतएव मरना 
से उनका साम्य धीरे रे कम दता जाता दै शौर उनकी बना 
वद भी मीन दीख पड़ती हे । मि हूग मिलर ( पण्डा 
2111}9 ) इस युग के सध मे लिसते है--“श्रोदक युग मे 
भू-कचच इतना उष्ण था कि पानी मँ जमी हई पदली तद च॑ 
भ्रवादी रूपमे जमी थी 1 एव हं स्फटिकमय थी 1 सके 
उपर का मैकारिष्ट स्तर भी उसी के समान पिषम है । कितु 
सवके ऊपर के कंस्लेट फी सवना एक-सी है श्रौर उसके स्तर 
भी व्यवस्थित & ।" इस पर से श्रटुमान किया जावा है कि 
उस समय थ्वी पर के पदार्थं धीरे-धीरे शीतल हो चले थे 
एव निप्माणी युगकेश्यत मं वे बहुत ष्े श्रर स्थिरौ 
गण्ये। 

भरतवं में निस्यैतन युग की चटटरान कई स्थानों पर पाई 
जाती हे । दिमालय पव॑त मे कद स्थानों पर, सिलूरियन स्तर 
सचय फे नीचे नीस पाया जावा षै । वहीं मैकारिष्ट फे स्तर 
से उसके स्तर मिल गष | नर्मदा को घाटी मी अयोइक 
युग की चाने पाई जाती । दक्तिणमारतमेष््सयुगकी 
च्धाने ज्यादा पाड जाती ह । वहां नीरस दवा मील वस कैला 
हा ट । दत्निण भारत में नीस, मैकारिस्ट श्रौर सेस्तेट ॐ 
भदध-बडे स्र पा जवे हे । इस स्तर मे याद्ूत-नामक पयर 
मी मिलता ्ै। 


तीसरा परिच्छेद ३६ 


नि्वेतन युग फी चदान के पत्थर इमारतें मे लगाने योग्य 
सही है । पथापि उनमें अद्ध चाल शौर भूल्यवान्‌ खनिज 
पदां बहुत पाए जाति है 1 भारतवपं की श्चजओोद्रक चद्रानो मै 
श्रजमेर मे शीशा शौर वाया, दक्षिण महारा में लोहा श्रौर 
ता ाःशौर वायर सदी के तद पर कथील पाया जाता है! यादूत 
पत्थर तो सव जगह पाया जाता दै } दक्तिण भारत मे रुद 
पत्थर छौर मैसोर मे पियैजा-नामक पत्थर मिलता है ) सिदल- 
दीप भै पाया ननेयाला श्रीमती पत्थर भी इसी युग की 
चट्रानों में मिलत्ता है । 


चौथा परिच्चेद 
पालिथोङ्धीहक युग 

समते पले इसी युग को चटा मेँ सद्रिय पदार्था के भ्य 
शेष मिस द) षस युग को चदन फे उपयिमाग पष विप जा 
शुकेटे। 

स्िलरियन स्वर सचय --यद स्तर-सयय पष्लेप्क षेल्स- 
देश फे भ्म प्रदेश मै पाद गए ये, ज्य प्राचीने शलभे 
सिलरियन लोग रषा करते थे । श्रौर इसलिये से यषः नाम 
दिया गया इस स्तरवय की मोटाई ८3 मीक से मी श्चधिक 
है । शमे साल के पत्यर ( 807 (3०1० >, शूने फे पत्यए 
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(16 6०९ ) श्नौर करो के देते चिपक हुए पाए जति 
दे 1 सिलरिन चट्चन के मवसे नीये फे स्वर मे पाय हए श्व- 
शेषो पर से मालूम ता हे फि प्रभ्री पर पदलेषदल भो 
भ्राश निमाण हए ये, चे समुद्रवासी जुादट्ूसं ८ भरवाल 
कीट) } य प्राणी ऊपर फे चित्र मे दिखायागया हे। 
रेते दी एक दूसरे प्राणी को ्राष्टोलादट' ( 070५९) 
कहते हे 1 ऊपर इस प्राणी की दौ जातियों फे चित्र दिण 
गहै] 
। भो्स्का ( 10110508 }--गृटु शरीरतलि प्राणी सित 
पयिन चदानों मे बहुत पाए जवते हँ । परतु सिलरियन चाना 
मे पाए जानेवाञन्यस्तावरोपो मे शिलोनादट' क( 1010116 ) 
फेन्यस्तावशेष सख्य ६ । 

माश्तवपं फे श्रास पास फे मुद्र ये क्रेद ( 0५1० )-जाति के 
भाणी बहुत पाए जति हं । यद पाणी दोला घगं का है । 
शर प्राणी क सें बहुत बडी श्रौर पषटलृदयर होती थ । 
सरं श्रीवेन साद्व ने लिखा हेकि इन पदलुश्रों कीरसंस्या 
६००० त्क होती है । यद्‌ माण ॒पालिष्रोओडकफ युग फी 








*वरमीस्टरनामक केक ने निखादहैकिय प्रणी समुदरमे तैर 
ध्ये रौर जलवा सदर जीव इ? इन्ध भोजन या८मि° एम्‌ 
दे ( छकप०व७ ) छने इवाप ए०्य८७ ०६ एवल प्रथ 
11 1.2. क 


भ्र भू-कयच 
चदान मे षी पाया जाता ह 1 इसकी ण्कनदो जातिया फार्मा 
निफस्स स्तर म्य मे मी पाई जाती दै, रितु समे षद्‌ उनक्रा 
पता नष्ट चलता । 

यैेमिया, स्स, श्चमेरिका यादि प्रभ्वी फे भिन्न मिन्नदे्शो मे 
सि्ूरियन स्तर-सयय पाया जाता रै । दिमालय पव॑त में फी! 
क्रीं रीस फे स्तर पर एस स्तर-संवय फी तदे पा जती टि । 
नमे न्यस्तावशेप भी मिलते द । सिलूरियन स्तर श्रौ उसफे 
नीचे फे श्रजोदक सर सचय में एीमतो धातुर न्यूनाधिक 
परिमाण मे पार जाती ह । इनमे से सो, दी, तया, शीशाः 
पारा श्रानि धातुर विशेष मद्य की द । 

देोनियने स्तर-सयय (लाल याल कौ चह्न )-सिल. 
रियन चान की तदो के उपर डेयोनियन स्तर-सचय फी ते ह । 
ये चद्रानै श्वधिक्तर रेव से वनी होती द । हगरतीड फे देयनशायर 
भरातमे म प्रकार को चाने ज्यादा पाई जाती दं शौर श्सीलिये 
से यदं नाम दिया गया हे। 

डेमोनियन वमं फी चनो फा निरीक्षण कएने से माल 
ष्ोता ्ेकिउस युग मे दवै षडे समुद्रतटे, जिन पर वाल्‌. 
शीर कको का वाहुल्य था । श्रास्सादड अ श्रायनं- 
नामफ सधापरु पदार्थं के योग से वालू के देते वैध जाते 
ह रौर इसी पदाथं फे कारण पत्थर कां रग लाल क्ष 
जातां द। 

डेयोनियन गं को चद्रानो मे एक नवीन प्रकार का पाणी 
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पराया लाता है 1 सभवत यह प्राणी सिदयरिमन युर श्छ 
मे षट टरा शोगा । इस युग मे मद्यलियौ शन श {ग्ध 
आधुनिक फाल फी मदयलि्यो के समान सन्द मद्‌ भट 
हेते थे--वरन्‌ उनके शयेर चट कयच से दशनश ६४ 
देरि्िस मिलरे-नामक एक सप्त मठ छ 
गया है) 1 





चिद्रन० ० 


फे पले दी नाम शेप हो गए > ~ 
स्तर-सचयर्मे मी पाए जति & 


सवं प्रकार फो वास्‌ ज 2 
प (>~ 
जति परवत (= ~ =: ^ त्न 
2 


५, भूकयव 


गष] हरो फे चिद्रवाली द्ष्रान फेएक कदरे काचिध 
नोचे दिया गया है । 





चिश्रने* चटा परकलन्रोके चिद्व 
हेयोनियन-स्तर सचय युग क श्रत में प्रयो पर वनस्पति 
रत्पन्न हा गद थी, तथापि म तो तत्कालीन श्रवरोप दी श्चधिक 
पाए्जतिरश्नोरन मिन हए चवरोप अन्छौ स्वितिमें दी 
मिलि) 
काल यालको वहनं स्काट्‌, यले, वेलमियम, भर" 


मनी, रूख, कनाहा, सयुक राज्य श्चौर दक्तिण श्रापफ्रिका म 
भी पद्रैजासीद) 


चोथा परिच्छेद ४५ 


कोा्वानिफरस स्नर-सचय 

फर्यानिफरसं स्तर-सचेय के युग॒कां वनस्पति युग॒भी क 
सकते ह्‌, कारण कि इस युग मे वनस्पति की सू वद्धि हुदै 
यी । ार्बामिफरस शब्द्‌ फा र्थ हे कायन उत्यल्न करनेवाला । 
इस युग मे कान बहुत था रौर इसीलिये इते यद नाम दिया 
मया द । इस स्तर सचय मे चूने फे पत्थर, उनके मपन दुकरे 
शीर भाल के पत्थर पाए जाते ह । तथापि इस स्तर सचय में 
सनिज कोयर्लो का स्तर सुय टै । खनिज कोयले के सवधम 
श्रामे चलकर्‌ लिखा जायगा) इस स्तर सन्य मे चूते की चाने 
ज्यादा पाई जाती ह । ससे श्रसुमान किया जाता ष्टे कि इस 
युग मे सयुद्र जल मे--'का्ेनिट भोम लाइमनामक पदार्थ 
श्रव्यधिक था शौर दरस पदाथ से श्रपने धर बनानेवाले 
प्रवाल कीटक श्वौर क्रिनोदड ( 0०५०५९४ ) नामक जीव 
भी ससुद्र मे घहुत थे । इस स्तर सूचय का चने को चदन मे 
सीषीशस शौर प्रवाल, कौटक फे सुद्र न्यस्तावशेय पा 
जतिष्ट) 

दसी स्वर सचय की चूने की चन में भित्र सन्न धकार के 
शख श्रौर सीपी पादै जती हे। 

इस स्तर सचय का मदुग्योपयोगो रोर विरीप मदस्य का 
स्तर खनिज कोले का स्तर (00४ षटवा )ह। जीरं 
खदूभिग्ज पदाथा से ग्यनिज कोयला बनता हे । इस जीर्‌ं पदार्थ 
भे यहुतसा कानन ष्टो हे 1 वनस्पति मे कार्कन, श्योषिसिजन 


१ 
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रौर हादयोनन भिन भिन परिमाए मे पा जति दै । त्यतो 
वनस्पति श्रधिकाधिक जीर्णं होतो जादी दै, त्ययो उसके 
श्मोक्सिनन शौर कामन के णकग्रित होने से कार्वोनिक श्रसिढ 
वनता जाता द । बह पदार्थ वायु के -व्फुम हो नता है । ्रतएव 
तैयार देवे दी दवा मेँ उड जाता दै । म्चे के द्र दवो दुर 
वनस्पति मे इतना श्रोक्सिजन नदय दोनामि जो कावनसे 
मिलकर कार्ञोनिक श्चसिड चैयार कर सफ । श्रतएव बहुत सा 
कानन वनस्पति मे दी रद जाता हे । 

पनिज कोयने फे स्तर भिन्न भिन्न समय मेँ जमते हे, श्रतएव 
वै भिन्न भिन्न प्रकार के होते हे । कोयला जितना पुराना शोगा, 
उसमे शिलाजीव ( 21118 ) उतना हौ कम होगा । 
कार्वानिफरस युग मे-इसके पहले फे श्रौर याद के थुगकी 
श्रपेसा-वनसयति की खून बृद्धि हुदै थी चतपव प्रवी , 
पर पाष जानेवाज्ते कोयले का अधिकाश इसी स्तर फे 
युग में पाया जातां ह । तथापि अन्य युर्गोके स्तर्यो मे भी 
कोयला मिलता है 1 ्राघुनि काल मे भो गहत-सी जगं पर 
फोयक्ता वनता देखा गया ट । फलकत्ता नगर से श्रागेय 
कोण मे गगानदी के देल्टा मे ८ करीर मोदा पीट का एक 
विस्त स्तर है दसके नीचे खनिज कोयले कां स्वर है, 
जिसमें कष्ठ कहीं चिकनी मद्री श्चौर बाल्‌ के स्तर भी पाए 
जतिष्। 

स्पज फे समान िद्रमय उदूभिञ्ज पदार्थं दो शगरेरी मे पीट 


योया परिच्छेद ४७ 
{एषणः ) कहते हँ । इसमे लफरी के दुक तत को ज 
परौर पेद बहुत पाए जति है 1 पीट ससार मं बहुत पाय साता 
है ।श्रायतैढ मे पोर फा स्तर दचायों पकद् भूमि पर फैला 
हशर हे । पीट मृटु तादे चौर हाय से तोदा जा सरता 3 
कटाकदी दमे दधन फी तरद जलाने फे क्ाममे भी सत्ति द} 
पीटफेस्तरकफे पानीफे शदरर्धंस जानिपर यदि उसपर 
बातृश्चीर द्री फे स्तर जम जार्य, तो उसके भार से षद धोरे 
परि फणिनि टा जाता ह शौर तेय लिगनाष्ट (14९0115 } 
नामफ फोयले फे रूप मे परिवर्तित ठो जाता दै । इसमे काठ की 
शपेत ज्यादा दाददोजन दता हे ! रासायनिक क्रिया जारी 
री दै श्रौर मैत फ ( जो वत्ती जलाने के काम में शाता ट) 
निग्र से यद केयला परिदूयुमिनम ८ एधपपाा०४४ ) 
फोगला मे दल जाता दे । मिसर्योफ ( ७५१० ) नामिक 
विदान्‌ फा मत है फि समिन फोयले से निफलनेवलि उवाला- 
मरह (ष्कपाण्मको नैस मे कार्मोनिक श्रमिद, हाषरोजन 
{ एण्फणरणाप्व ए वष्ण्डलय); सव्रजन श्रौर्‌ 0४ 
नामः गौम दते दे 1 हन भसौ के धीरे धीरे श्रलग हति रहने से 
विदरमुमिनम फोयला श्राभर खाट ( +.प्पप०८४८ > मैं पदज्ञ 
लना1 दमग्र्ार के मनिज कयते को सगरव मे गास कालि 
(७५०८७ चभ) केक (ण्यो, दाडकोल (प्रभिए ००४), 
९ भिन्न ६ नामे द्विएगण द 1 प्राशं साः 
क जीरनीरे शादे षट मरफठाष्ट मे यदत जाता 
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है। प्रेफाहट मे शद्ध फा्थन ज्यादा होता है सौर वद श्रपिक्तर 
पुराने स्तगे मे ही पाया जाता है । 
उपर के भिवेचन से यह धात स्ट हो जाती र कि पएथ्वी फे 
तिदास्त फे प्रयेकं युग में भिन्न मिन्न जातिका च्चच्चाबुर 
कोयला भ्राता े, श्रौर इसी से सनिन फोयले की स्वनाम 
्ोनिषाले परिवर्तन मातम टो जति 1 
कार्मानिफरस युग पे सिवा श्नन्य युरो मे भी फोयलातो 
छवरय थनता रा दे, कदु बह श्रथिक उपयोगी नदीं सिद्ध 
दर्मा च्रोर श्राघुनिक फाल का कोयला तो फरीय ऊरी निकष 
योगी ददी है । कार्मानिफःरस युग मे वना खनिज कोयला उत्तम 
होता 2) 
जहा रदँ श्राधुनिर फाल में फोयते फ पि्तीणं श्रदेशा पाण 
जति ६, वशं श्रति प्राचीन काल मे वड यडे जगल थे एव भूमि 
ल पूरणं थो । वय की जमीन धोरे धीरे नीये यंसती गर श्रीर्‌ 
जिततने धृत उममे गिरते गए, धीरे घीरे उनका क्षय होता 
गया । उपरकी मद्री मेप्गे हए खड माङ गिरगिर्कर 
उसकी बृद्धि करते रदे 1 इस प्रकार रदूभिज्ज पदार्थो फा सचय 
वदता गया । पएरध्वी के भीतर भिन्न मिन गहराई पर्‌ खनिन 
फोयले के स्तर में र्यो फे धड़ ग्रडे फे पडे पाद ग हे } इससे 
मिद्ध हेता हे किः चमीन धीरे धीरे नीचे र्पैसती रदी थी! 
बूलवर्‌ दाम्पटन नगर के पासवादी कोयले की सानमे एक 
णक मे ७२ व्रतो के घड ( ध) पाए गद्‌ ये । साउथ रषद 


चोथा परिच्छेद ४ 
शायर खो पाक फील्ड यात ( एषम, शादे मास्म) मे 
पाध एकड़ मे ७३ वृत्तो फे घड मिलेये, जिनमे सेएरु की 
हया १५ फोट श्रौर दूसरे की ३० फोट थी । 

पार्मानिफरस युग के वृक श्राघुनिफ युग के वृत्तो से बिल 
कुल मिन भे 1 भाद्तवपं के पहाडों पर फने नामक चरपैदा 
देते 1 रस युग मे इसी नमूने ॐ धृत्त दति भे ) छतु वे साट- 
साठ सत्तर-सत्तर फीट ञे दते थे। 

क्पानिषस्स युग की हवा मे उष्णता श्राघक थी । 
शौर तत्कालीन वातायरण य का्वानिक मिद वायुभी 
पुष्कल था) कार्वानिरु श्चयिद से दी इष्ठ कान यहण 
करते ट । उस युग का वातावरण उष्ण) साधर भोर 
सद्र था श्रौर उसमे इस वायु कामी प्राधान्य था । 
यही कार्ण हे करि उस उमानि मे वन-स्पति की सूव 
वृद्धि इई 1 

कार्मानिफरस युग म सव प्राणी स्खुद्र मे रहते थे) 
ष्या मे श्वासोच्छवास करनेवाले प्राणियों फा विलगुल 
श्रमाय था। 

बहुत-से स्थाना मे खनिज कोयले के पास दी लो पापाए मी 
मिलता है । लेोदन्मपाण, च्शुद्ध का्िनिट या ्याक्साएड ओष 
शयन, चिकनी मटर या च्नन्य गृत्तिक्ामय पदार्थो सेना 
होता । ईगलेढ मे इसी धातु से लोहा निकाला जावा द 
यह लोह ोयले ङी खान फ पा ही पाया जाता ह । शमस 
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गर्द की च्छौ रन्ति दु हे ! ऊर्ण छि शरगुद्ध धादु फो 
दृरदरने जान म समय चौरद्रम्य दा श्रपयय नदीं होता) 
लोदा वह्यं शुद्र च्या जाना हे । 

कार्मिक युग फी दरे मतुप्यफे वदे यामकीट। 
सी युगे स्वर मे नूने के पयर. लोदा, योयला, शरादि 
पदार्थं पाण जति ह । इसो सर्सयय की छपा मे गर्त 
इतना सधन दा गया । श्रशुद्ध लोदा प्रश्वी पर सवर पाया 
जता । जतु लोयले फी साने श्रति दूर देने से शुद्ध लोहा 
तैयार क्सने म ज्यादा सकं करा पदता टे । 

भातत मे सनित ऊायला फ स्थान मं मिलता है। 
कोयो को अधिकाश गमान वगालप्रातमेष्‌। करिया फा 
योयला उत्तम श्रेणा का मा जाता रे । रानीगज शरीर करिया 
फी साने विशेष प्रमिद्र ह । मय भारतम उमरिया मे भो कोयते 
छी एरु खानदहे। 

भारतयपं में पाया जनेयाला कोयला कार्यानिफरस युग के 
परि स्तर (एए 0०7100111150प8 १००5) थाउसङे उपर 
फ स्तरमें पाया जाना हे । किंतु साम का कोयला शनोश्रलि 
टिक (09116) युग कं गाद का हे} 

पमियन स्तर-सखष्य 

कार्यानिपरसं स्तर सचय के ऊपर के भरस्तरीभूत स्तो 
को पहले "नवीन क्ल राचूकी चद्रान (एलः १९व 8४० 8०0९) 
नाम दिया गया था । श्रोर इसमे उपरि( एए) श्चौर चष 

॥ 
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(1.८ } उपविभाग किए गण ये { ध्रध- विभाग की गणना 
पा्ि्मोोदक युग के म्तर सचय मे की जाती थी शौर उपरि 
विभाग भेसीजोडक युग के स्तरसचय में मिना जाता था} 
वितु श्चय हन दोनी विभागों को मिन-मिन्न नाम दिगण! 
उपरिविभाग को प्मियनः शौर श्रध पिभाग फो प्ियासिकः 
सक्ता दी गदे) रूस टेश के पमं ्मावकेनाम परसे 
इस स्तरमचय फो यह नाम दिया गया है । पर्मियन 
स्तर सचय मे कभी-कभी मेगनेशियाःयुत चने के पत्थर 
( 4०6०8818 76 8100९ ) पाए जाते 1 श्रतएवे इस 
स्तर सचय को 1५68107 1706 5}०06 ह1०प्‌ भी 
कहते} 

दस स्तर-सचय की गणना पाकतिश्रोजोईकं युग के स्तर- 
सचय मै की जाती है । इस जमाने के दृच कार्यानिपारस युग के 
वर्तो से भिन्न थे } पर्मियन स्तर-सचय में मिन भिप्र १६६ जाति 
फी वसरति एव प्राणी के न्यस्तावशेप पाए गण ह पने से 
श्न जातियौ अन्य किसी स्तर-सचय मे न पार्‌ जीं । 
मद्लिर्या, मोलस्का रौर भ्वाल कीटक भी दरस स्तरस्य 
मे चुत पाण जति दै ! इस युगम प्रथ्वी पर उरण भफीभी 
यदत थे । ये नवीन भरणी पर्मियन युग से घुठ्‌ षने स्ट 
इण होगे, कारण कि उनके छु आरवरोप पाथानिक्रस शुग कै 
खपरि-स्तरमे भी पाए जति दू । 'मोश्रलिटिक युग तक इन 


~ ~ 


भ "~ श्म ण्ट ग्ण] श्यौर उनकी सस्या मेभी 


> 
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सू बद्ध दोती गई । ्ो्लिटिक युग मे एरग भाणी भी 
अन्यि ये । तने ययि प्राणी इसे पूवं फेयाबाद्‌फे 
किसी युग मे नदं पाण जति । 


पचो परिच्चेद 
मेसाजोहक युग 
दस युग मे हवा में श्वासोच्छवास करनेवाले भाणियों फा 
जन्म हश्रा } इसे युग के स्तर सचयों का वर्गीकरण पले किया 
ज्ञाचुकादै) 
चयासिके स्तर-सचय 
यदे स्तर सचय जमनी मे वहत पराया जाता है 1 बदँ इसके 
तीन उपविभाग कए ग्यये श्रौर इसीलिये शये यद नाम 
दिया गया दहै) 
त्रयासिरु स्तर स्वय मे एरु विलक्षण उर भाणी फे श्रव 
शेष पाए जतत ह । इस आणी ऊ दूत वहत बडे होते ये, इसी- 
तिये इमे लैमिरसिथोदन ( 1/0 णन्वेणा 9 दीर्ध नाम 
द्या गथा हे 1 भोकेसर श्चोवेन कामतटे किडस प्राणी के 
दत ३ इच लवे श्रौर जद ( १५७8 ) ॐ पास ११ ६च चौड 
छेते थे । नासिक स्तर सचय मे इन प्राणों ॐ पद्‌ चिद के 
स्यस्तावरेप पाए जति दे ! 
भारतवपं फो कोयले की खाने फे ऊपर के स्तर मे ष्टो 
भायां के ्रवभेष पाए जते है । गपु से दिख की शरोर 
६० मील पर प्रारुदित्रा नदी वहती है इस न्दी फे 


९४ भू-कयच 


चद पर वायव्य दिशां में येय १०० मील षी वूसी पर फोट 
नाम भराम है । इस गाय के पास मग्लीमे शरोर कोटागीव 
से पश्चिम की श्रोर ०० भल्ल फी दूरी पर मलिष्री के पास उएण 
आरिर्यो फे श्रवरोप पाण जतिटि1 
्रो्लिषटिक स्तर-सच्य 

शरीक भापामे खडि फो श््रोन' कहते £ 1 एसी से श्रो 
श्रलाइट' शव्द निकला है । इस स्तर संचय के सीन उपविभाग 
किए गण है--१ लयासिकः ( 11516 ) २ सुरास्िक (पप 
१४७९ 9, 3 श्रोश्चलतादट (0०1५6 3) 1 

इरण प्राणिर्यो की शृष्टि पर्मियन स्तरसचय केव 
पदवले हुदै थी । छयासिक श्रौर॒जरासिफ सनर-सचयीं 
फे युग म श्रति प्रचट शौर बलवान्‌ उरग प्राणिर्यो का 
यषुत्य था । 

कलढन नगर फे निदिश म्युनियम सामर-सपदालय मे घर 
भरापरिया का चहुत मद्वा समह दे । इस समद्‌ फा वर्णन कसते 
दए रग मिलर लिप्ते है 

गैस मे, पालिघ्नोजोदर युग ॐ वड वृतो घो देग्वने 
के वाद्‌ छद श्चागे उने पर दीवार पर टेभी हु प्रचड भाक 
विरयोफी रोर मदुष्य छा ध्यान श्चाकपित दता ह 1 रति 
प्राचीन काल की दतकथार्थो मे वीच प्रचड सपद भुजग 
प्मौर भिक्नि नामक मिचितर ध्रणियों से भी अथिर श्चाश्वर्या- 
त्थाद्क भ्राखिर्यो को देकर मनुष्य भयमीत दो जाता दै! 


पाँच परिच्चैद ५ 


यच्चपि हारो वपं तक ये प्राणी चमी फे दर द्ये प्डेरदै 
ये तयापि इनके समान श्रास्र्योतादफ शौर भयानक राणी 
शरयद्‌ दी न्य कही दृष्टिगोचर द । क प्राणी पसे मी द 
मिनके षप भी टै श्वीर सस्तन प्राणियों के समान पूय भी । 
एनफी गरदन यडे श्रजगर फे समान लवो हे 1 एक स्थान पर 
णक सपन्त मुनग कटक रशा र जिसके वत तीद्ण मौर नसं 
मञजयूत दे } इसके पण चिमगादेड्‌ ऊे पख के समान द । 
इसके सिया रन्य भी करै श्दूसुन प्राणियों फा यहाँ श्रच्चा 
सग्रहा 

श्रोश्नलिटिक स्तर-मचय मे खु० माटेल को एक प्राणी 
मिला या, जिसकी लवा २०.४० फीट थी । इस प्राणी की 
जाकी ददी फी गोलादे २५ इव है । उक महाशय को एक 
दोदे-ते प्रदेश मे भिज्न-भिन्न जाति के ७० प्राणियों फे श्चवशेष 
मिले ये । आओोश्रलिटिक स्तर-सचय म॑ मिले हृष दो प्राणियों 
केचिन नीचे दिण् गए ये प्राणी है न्रायकियिध्मोतारस 
(लाक्य ०७ > श्रीर्‌ सेसिश्रोसारस ( 71951064 
+ड > 1 आयक्यि्मोसारस चगं फ प्राणी को लगाई तोसं फीट 
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ङेभी श्रधिक क्री थौ 1 शसिश्रोमास्र वं सा भाणी २० 
फीट लबा केता था । इन प्राणियों के मेरनदढ फी ददी ( ४० 
परा०)) एष्व (डा) रौर शरीर की बनावट से श्तु 
मानफिया जाना क्रिय प्राणी शदुदर्मे शहा करेताथा। 
हन प्राशियो ॐ दौतो श्रौर जयडों को देखकर यदी श्रमनिं 
क्या नादाद्‌ किमे शनन्य प्राणियों पर जोवन निर्ग 
फस्ते पर । 

देरोहकयाइल ( 10700401 ) नाम्न एक श्नौर प्रणी 
ॐ अवशेष शस स्तर.सवय भें पाए जति टे । दस शाणी के 
केले हृण पसो फी लग, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, > 
पीर ॐ करीव थो 1 उम श्राणी ॐ प चिमगादृड के पर्प के 
समान दते ये पोरेर प्रोदेन सादय कां मत हे मि यह प्रणी 
तैर मी सकता था। 

इस युग फे शृ, वनस्पति श्रोर मोलस्का भी विशेष 
श्रकोर क हति थे । मोलस्मा जीवों मे श्रामोनादट (4.प्णण०- 
11058 }--श्रजन्गाङति श्रौर वेलेम्नादइट ८ 80197) 
०१०5 )-वाणारुति-दी ल्य रे । यख शरोर चक कौ 
चदन मे पच सौ प्रकार कै श्रजश्रगाछति जीव पाए गए 
हं । वायव्य हिमालय मे श्रजश्रगारति जोव पाए जति 
द,} दसो घुग की चदान मँ वाणाकृति जीवो के न्यसतावशेष 
मिते दै । 


लयासिक शरोर श्रोच्लादट चट्धनो के स्तर हिमालय पवत 


पाचर्वा परिच्छेद ५७ 


म भी पाए जति ह । उनमें मुख्यत सदम कणएमय ण्त्यर एवं 
भून के पत्थर रे । इख स्तर मे सोढात्का फ जीव के न्यस्तानरोप 
शधिफ़ पाण जाति ह + 

गाल मे, राजमहल पदा मे, विचनापल्ी के पा शरीर 
फच्च मे जुरासिक काल की चद्राने पादै जाती है । राजमदल 
पषटाड मे वनरपति क्त न्यम्तावरोष श्धिक पाए जति दै। 





विद्र = १*--चनश्ति ष्टा न्यस्ावयोय 


म 


५5 भू-कवच 


सिटिशियस स्तर-स्ववय 

योरप के जिस प्रदेश मे पसे पहल यद स्तर सचय मिला 
था, उस प्रदेरा मे रुकी चलने श्रधिक थां, नौर दसी से 
दरस स्र सचय को यह्‌ नाम दिया गया । योरप मर्चौँककं 
स्तर सैकढों मील तक पैन हुए दं 1 यह सर सचय समुद्रग 
मेही वने ह, श्रतएयर उसमे समुद्र वासी जीवों के हो न्यत्वान 
शेप पाए जाते द} इस स्वर सचय मे जलज वनस्पति कै न्य 
स्तायरोप भी मिलते दै! 

इस स्तर-सचय मे अजश्रगारति श्रौर वाणाठंति जोव के 
न्यस्तावरेप मी मिलते द । शिप्यङति शग श्रौर सीपी 
( पर्णा) दैमाश्दस ( पगप्पःऽ ), साकाइद्स 
(5००011९. )--नौक्ाकृति जीव पेक्टन किमरटेटस ( 1०0 
९ वृणा १५९८०७८६५७ ) श्रीर्‌ नाना जाति के एकिनाडरमस 
( एलाण्ण्दल्यपप१ ) श्रादि भित भिन्न प्रकार पे प्राणिर्यो के 
स्यस्तावशेष इत स्तर मे पाए जाति दे । 











व~ 
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चिन ११--पए्क्तिगिदस्मय 
दक्षिण भारत मे पाटयेरी शौर तरिचनापल्ली रारो के मध्य 











पाचरवाँ परेच्छेदं ५९ 

मर्था फे स्तर संचय पाण जाति हे । इम स्तर-सचय में १० 

भाति फे श्रजग्टगाङूति जीयो के न्यस्तायशेप पाए गए दहं । 
य न्यस्तावशेष सर्वोत्तम टै नौर उत्तम स्थिति मे मिला दे । 

दिमालय पव॑त ण्व दक्षिण भारत मे चाक के स्तर पाए 

ति ह । न स्थानों मे पाए हण दो न्यस्तावरेष नीचे के चित्र 





च्वि न० १२ १६--यजश्ययाकरति जोव 
मे दिखाए गण ह । इसी युग में ससे पदले गरदः शरीरवाली 
मद्यलियों फे श्रवरोप मिले हँ । इसमे पले के युगो मे मचे 
लियो के शसीर पर ट के समान कड कवच होते थे 1 


चटा परिच्छेद 
नियोजोष्र युग 

निरो नदर युग की चदन दो भागो मे बिमक की गह ह्--' 
उय्णरी छरीर दिदेट । रशे लर-सचय के तीन उपविभाग 
किर गण है-? इथोखोन ( एण्८छा6 ), २ भायसतीन {शाण 
०606 }, ३ प्लायोखीन ( २10९८४९ ) । 

इश्मोसीन उपत्रिभाग के नम्युलिटिक ( पपा) 
स्तर सचय की चाने भारय" मे वहु पदै जादी 

नम्युलिटिक स्तरः सचय~-यहं स्वरसयय फोरामिनिफय 
( एणा 11९८२ ) नाम अतिसूदम समुद्रवासी प्राणिर्यो 
फी सी्िर्योसे नाह । दन शोपियो के म्यु्टहेमेसे षते 

ए देने उहुत भए जति ह । ये सोपियौ सिके के आका की 
होती र श्रतण्य इन्द्रे नम्युनाहट ८ कपणपपपा७ )-- 
सुद्रारत्ति-नाम दिया गया टै । शरोकसरः श्चोवेन लिये 
कि ये सीप्ियों सव सलमय ( 811८९0४8 ) चनें 
मै ई लावी ।ये चारुमे भी दलो जती ह॑ । 
श्रटलािक मह्यासागर की तती मदो मील की गहय 
पर भीये सीपियाँ पारे आती! 

भ्िनेभिन पकार की नम्युलिटिक वरन मे भिन्नभिन 
धावन जाति की सुदरा्मि सीपि्ों ॐन्यस्तावरेष पाए गष} 


छटा परिच्छेद ६१ 


नम्बुशिटिक चाने प्रध्वी पर बहुत पाई जाती है । दिमालय 
पवत पर १६००० प्ट दो उचा पर नम्यूज्लिरिफ स्तर सचय 
पराया जाता हे 1 भदोच फे पासवाले राजपोपला पाड मे, 
परत ऊ पास तारफेश्वर मे, काठियावाङ़, कच्छ, सिध शौर 
श्रासाम को सास्षिया पदा मे भी यह स्तर-सचय पाया जाता 
्े। हस युग फे स्तर-सचय मं सयसे पहले स्तन प्राणियों के 
म्यस्तावरोप भिलते है । 

मयोसीन-स्तर-सचय-- सयात उपर्तागर के पेरीम द्वीपमे 
इस स्तर सचय की चदान पाई जाती है 1 पेरीम के म्यस्तावरेर्यो 
मे म्तोदन (31४8०९४ ), डिनेयेस्यिम (प०(लपपाण) 
एक जाति का प्रचड गडा आदि प्रारि्यों के ्रवरोप पाण जति 
है । उसी श्रकार घोद्भ, दो जाति के मगर, मीडे पानी के कटु 
शमादि भ्रारिर्यो के वेय भी मिलते ह । 

इरावती नदी फी घाटी मे भी इस युग की चदट्ाने पाई जाती 
द । उनमे भी सस्वन भराणियों के रवेषप मिलते है । परु सन 
से श्रधिक मदस्व के न्यस्तावशेप हिमालय पव॑त-मरेणी मेँ 
पाण जात द । शिवालिक पङ्‌ मे, मीठे जल मे वने हुए स्तर 
सचय सकद मील तक फैले ह है । शिवालिक पर्व॑त य पुष्कल 
न्यस्तावशेप पाय जते द । मोलस्का, नदी में पा जने वाली 
सलि के वरे, द्यी एव मस्तोदन वर्ग फे भशियो क 
न्यस्तावशेष भी उक पवेत भ्ेणी में पाए जाते है । इस सतर 
५ 2 भैण प शयीत की सवा ६ पीट ९. 


र्‌ भू कपच 


श्नौर मोल २७ ईच हे 1 हिमालय पवेत मे जलबोटकफ, दायो, 
जिराफः गेडा, घोडा, ईट, हिरन, वद्र कटुना श्रादि प्राखियों 
फे प्रवसेपभो पाए गण हं । इनके प्रलावा शिवाधेरियम 
८ डा पफल प) ) नामक एक विलक्तण प्राणी के भवरोप 
मी मिले ह । यद्‌ प्राणी ्ुगाली करनेयले श्र मोदी त्वचा 
वज्ञ प्राणियाके बीच रीश्रेणीकादै। यदगेडेसेवद्राथा। 
सफ चार साग हेते थे एव णफ़ दयोटो-सी सड 1 सजीवावस्या 
मे यद भाणी एक श्रति विशाल छृष्यसार ॐ समान दिखा 





चिच्रन० १४ 
देता रहा होगा । उव सिर द्धोढा श्रौर मोदा कषोता था । 
उसकेश्रागेके दो सीग घोटे श्चौर पेष दे दो सौग मेदि नौर 
पदै षी च्नोर सके रतेये। प्सष्छे चाहनि शनौर सुस्व 
धरीरेिदा उम नदौलय | 
0 


छा परिच्छद्‌ ध्म 
मेशफेसमान ये एम उसके श्ोढ सेट तथा सड दोटी 
हेरी धी। 


५ चौ एक विलक्ष्य कटर की दद्यां पा गहै । 
मे धेणरेषी 


पयी मे "कोलोसाकरलिम रजटलस" (€0108800151098 
411५9) नाम दिवा सया हे ! इस कटुणे कीः द्रात 
(भिण) १ पोट ३ इय लगी -पी । डाल का व्यास 


भार फट यः श्रौर उनको ऊंचाई सात फीट के 
देगभणथी। 


प्लायो सीन स्तर.-सचय 


नर्मदा रीर यान्यसी फी घाटी मे पाष हण न्यघ्नावरेषो का 
िवारिष रार पेरिपर ऊ न्यस्वावभेष मे बहते छदं साम्य 

1 नम्या को पाटी मे दधी, चोदा, येल, जलवोरक शादि 
पाणि मे श्रयतष पाण लात ट । रौर निस स्यान पर दाथ, 
धेल श्रादि पियो णे ददेय पा ग्‌ धा! वष ऋष ४ 
धरपेप ६० प्रेय पो म्द षर भोमि पन्दर को णर शरी प 
सषपी | यद्‌ मुष्यति चा नमूना हे 1 


॥ भूकयच 


श्रौर गोला ०७ च टे । दिमाक्षय पर्व॑त मे जलघरोदक, हाथो, 
जिर, गा, घोड़ा, ऊट, हिरन, उदर ऊदुश्रा आदि परालिर्यो 
कै ्वरोप भो पाए गण हं 1 दने श्रलाया शिनापेरियम 
८ §1+ परः प }-नामक एक विल प्राणी के$भ्रवरेप 
मी मिले ष्‌। यद्‌ प्राणी जुगाली कस्नेवले रौर मोटी स्वचा 
वाले प्राणियों के बीच कीष्रेणीफाहे) यद्‌ गडेसेवद्राथा। 
सफ चार सीग होति ये एव णक योटो-ती सूह । सनीवावस्था 
मे यद प्राणी एक धरति मिशाल दृध्यसार फे समान दिला 





चिघ्रनम० १४ 
देता रदा होगा । उसका सिर चोदा श्रौर मोटा ोता था। 
उसके श्रागेफेदोसींगदोटे चनौर परदेकेदोसीगामौे नौर 
पीये की मोर सुके रते थे । उसफी ध्याति श्रौर ॐ `` 


॥ 
र 
यीसेटिया ञेन स+ | ॥ 
) 


५ ११ 


छा परिच्छेद द्व 


गभे समान थे एव उसके शं मोटे वथा सूंड घो 
शती थी) 

भगानदीम एक विलक्तप कुर की हदव्या पारे गदे} 
द्मे रिदी मे ्कोलोसोफिलिस शर॑टलस' ((2010580000]78 
41195) नाम द्वा गया ह । इस कुण फी 8 दाल 
(७1) शर प्रीर ३ इच लवी ची । ठा का व्यास 


भाठ फीट थाः श्रोर उसी चाद सात कीट के 
लगमा भी} 


प्लायोसरीन स्तेर-सचयथ 

न्दा शौर गादावरी की वाटी मे पा हए न्यस्तावशेषा का 
शिवाक्तिक श्चार पेरिम कै न्यस्तावरोप, से बहुत कुल साम्य 
्े। नम॑या की घाटीमे हाथी, घोडा, चैल, जलयोटक श्रादि 
भारि के ्वरोष पाए जति दै 1 श्नौर जिस स्थान पर क्थी, 
बैल रादि प्राणियों फो दद्यां पाई ग धो । वदी भूष से 
परीव ३० फोट की गदरा पर गोमेद पत्थर को एक छुरी प्रा 
गहै थी । यद्‌ मनुप्य-छतति का नमूना है 1 





* इ, मरे नेश्यपनि एता ण 0७ न्ग नामक्‌ 
भथ में लिता दै किं दषो लगद्‌ १२ प्रीट सकमथ, ष्ठि 
्मोयेन दयको लर २० फीट वतति दे । या दिया इया व्यन्‌ 


६६ भू कवच 


सतह्‌ पर टी पाए गए ये । ग्वाल मे मिली हुई दद्यां चूने 
फी चह्वन में मिली थी! इसी चद्यन मे गण के पत्थरी फलः 
भित्र के बर्तन के दर्द र श्नाधुनिम काल फे प्रवाल श्रौर 
सीपी पाई गर्ह । 

लदन के पदार्थ समभदह्यालय मे, चट्रनमे पाए ए मतुष्यं 
फाककाल रक्खा हे ! उसका चिप्र नीचे द्विया जप्ता द-- 





जिघ्रलन १६--मनवप्रापी णा भरस्िपंजर 


महीन मिद्धो के भर जाने से कच्छं का रन वना दै । इसका 
के्फल क्नरीय सात द्र वग॑मील है । भारतवरपं के भूस्तर- 
निरीकको की घार्णा हे कि मदिवों े साथ यदकर चा हृद 
महीन मिरी यादि वस्त्रों के भर जाने से कुष्य कारन बना 


छठा परिच्छद ६७ 
| क॑ फे ङु महीनों मे वदाँ जल भरा रदा है नौर कु 
मन मे चमीन सूरो रहती । प्रतु धीरेधीरे रन की सतह 
सेबी होतो जायमी शरीर धीरे धीरे नदियो की गदरा कम 
शष जायमी । 

नमदा, ताप श्रादि नदिर्यो के प्रवाह के साथ वकर श्राए 
ए पदाथा से खवात कौ यदी भो शीव्र ही भर जायमी । 

रस प्रकार स्तर पर स्तर जमति जारदे ह । प्थ्वी की 
भीतो राति भी श्नपना कार्यं कर रदी दे। ्वालामुखी सै 

हए पदार्थं शरास पास के प्रदेशा मे फौलकर भू ध्रठ की 

सतेद्‌ ऊंची कर रहे दे । एव समुद्र-तल भी धीरे धीरे ऊपर 
्ठताजारदार। 

श्राधुनिक युग के न्यस्तावरेषों श्रौर श्रधुनिक सायोमीन 
युग के श्वरे मे बहुत इक साम्य दै । श्राधुनिक युग के 
स्तर-सेचय मे मानव-मराणी के श्चवरोप पाए जायेगे । 


सात्वो परिच्छेद 
श्चग्नि-जन्य चष्टान 
गन परनदो मे जल जन्य षट्का षत कियाय, 
स्स परिय मे रग्नि -न्य बदन पर्‌ विचार किया जायता 1 
पहले लितश्राण्टै कि पूर्वकाल मे पएश्वी श्रतयुष्ण प्रवादी 
पा्थंफा गोलाया। श्राधुनिक काल मे भो भूगम॑ में श्रयुष्ण्‌ 
भ्वादौ पदाथ भरा पटा ?। चद तो ण सर्वमान्य यात कि 
दरव चाने मगालायुमो पवत मे मे वाद्र निमी रदी द । 
कभो.कभी यद्‌ पां प्र्यी फी मल्द्‌ तरतो नरं श्राता, 
कतु उपरके सरमे वेगत कै जाता ? 1 मद्राम प्रच के 
सानेम-नगरऱे पाम सकरी गं मे नोस गे स्नरमे मेनाहट पाया 
जाता हे । सखा चित्र नीचे दियागयाद। 





श्गरिम° १०-नीस तुर खथव मे मनाइट 


; 


सातवां परिच्छद्‌ ६ 


भग्नि-जन्य खल्यान के घमं --भ्नग्नि-जन्म चदटने दौ वर्गो मे 
टी गई ै-वालफेनिक ( ४०८४० ) ज्यालायुसीय श्रौर 

पुरानिक (पण)९ )1 
ज्वालायुपो पव॑त के सुख स से लावा शादि पदार्थं निक- 
र्ते। ये पदार्थ श्रास-पास के प्रदेशों मे कैल जति हे। 
शन पदार्थो के शीतल हा जानि स ननी हद चट्ानें ज्वाला- 
(४००५१1०) कती ए । परु प्ुटानिफ बदटरान 
थ्वी को सतह्‌ पर ठी नहीं होती । वे थ्वी फे दर ही 
न्यूनाधिक मार से शोनल दो जातो । ज्याला्चुसी द्वारा उगले 
दए लावा, वेसाश्ट श्नादि पदार्थो फे शीतल ्टोने से नी हई 
दन मालाञुसीय बानं फे उदाहरण है नौर इस परिन्यैद 
भारभमेंदियाहुमा चित्-मरनादट--प्नुटानिक बग की 

1 


रसायनिक दष्टे से भिन्न मिनन ग्नि-जन्य चहटरानों मेँ तर 
न्ष होता । अदराहरणाथं मेनाइट फो ले लीजिए । यदि मेनाइट 
भोर धीरे शीतल होता हे, सो स्फिक धो दते; भौर जल्वी 
पीव होना हे, तो स्फटिका बडे तेह । 
एत भूस्तर शाखने्ा का मत ह छि ्रथ्वी क दो कषयं 
से नीचे दो मकार के धातुर पाए जाति दे । ये रस एक दृसरे 
से भित मिन श्‌ । पर के स्तर मे नीचे फे स्तर की श्रपा 
शरषिक रता है रौर देस कम । श्रतणव चसे अंयिड 
< ५७१ ) स्तर नाम दिया गया है । वेसिक ८ ७०५२ स्तर 
४५ ¢ त 


७९ भू क्वच 


मे मिक्िका पो कम रदती रे रितु उममे सृधिकामय येस श्रौर 
शदापसाईद त श्राय अभिक रदा दै । इन्दौ दो सये से , 
शग्नि जन्य चदान फी उत्पति हु र । एसिड चदानं ऊपर के 
सूरे नौर वेसिक चदान नीचे फे स्वर से यनी द । निस 
स्थान पर ये दोनो स्तर ष दूसरे से मिलते दै, वहां क चट 
मिभ चद्राने फहाती ६। 

टानां मे पाण जनियालो सिरा के परिमाण फे श्राधार 
पर च्नों का वर्मिस्ण कले कौ प्रथा, कई भूरर शास्य-वेत्त 
ठीक नदी मममत । तथापि हमारे मत से यह्‌ रानि सवात्तम दै, 
कारण कि इसी रौति का अवलवन करने से सव पाते चट 
ध्यानम्‌ आ जातीहे। धि 

एसिड चने तो प्राचीन काल मे बनी ह मितु येभिक चदान 
मेसोजोक श्नौर शिघ्रोजोदव युग म निर्माण हवई ई । 

प्लुटानिषर चदट--दस वर्ग को चद्रानो मै परेनाइट जाति 
खी बदरन विरोप महत्व की द । असली घेनादट काद्रज, 
पलत्पार रौर ्रयरक से यना दोता हे । ये पदार्थं एक दूसरे 
से तने भिन्न रदते द फ सहन दी पष््याने जा सकते दै । 
मपिर परनाइट ( 67१1० "५१७ ) मे पेलसपार अधिक 
र्ता दे 1 इसमे फाद्रून फे रफटिकष्स ठंग से मिले 
गते है कि देखनेवलि को एकदम मासं शो जाता है कि उस 
प्र चक्तर लिखि दै एक भकार काः वैसिक परनादट नागपुर 
ॐ पास पाया जात ट 1 चनरकरदित काद्‌ल में फेललार फे 


सात्तवौ परि्िद ७१ 
रि ह, सो उस ग्रेमाहर को ष्काटपल पारी ( 0षष्ट 
शणफ़फलन ) कहते है । सायनिटिक { ०५ ) मेनाइट 
भ फनलार ( 0०ल०७९ एताश ग ) शौर सनि न्त 
पए जति हे । तथापि कमी-कमो काट्‌प्ल नौर अवरक भी न्यू- 
गरा मै पाए जति ह । इसमे धतिशत ४५ से ६० भाग सिलिका 
प्रई जायी है 

यरा (पप्ण।० )--ससायनिक दृष्टि से परनाइदं शौर 
यूम मे बहुत कम श्यतर है । यद्‌ भी एक अकार का पेना 
श्ट ही हे । इमे श्चयरक का एकदम भाव दे । प्रोटोजीन 
( एण्ड ) मेनादट मे अन्य पदार्थो फे साथन्दी साय 
अवरक फे स्थान मे टाल्क ( ५1० ) पाया जाता द 1 कितु 
शल के मत से यद्‌ पदार्थं टाक नदी हे वरन्‌ भवरक का 
हषातर्‌ हे । उक मिन भिन्न जाति फे पेनाइद फा फेलस्यौन 
(2९१0७ पनामरु एकह सक्षाद्‌ ग है। 

सायनाद्ट श्नौर भोठोजीन फो छोषफर पे गदर षगे फी 
भन्य सच चाने एसिषिक द । णक भूस्तस्येत्ता ने दक दोनो 
फी गणनां मिश्रगे मेफीटे। 

प्लटानिक वेसिक घषटनेो मे प्रोन स्थ 1 18, 2, 
गक वहतं पिरोष मदय फोट । इनो एफ मरफारफा 





न 260१1०४ 1१११110 (कणेका क फ ए [कचा, 
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७२ भू क्वच 
फेलर्पार श्नौर षानं व्लेड ण्व श्रगादट ( \२।४७ ) या श्चव 
रर पायाजाताष। 

रासायनिक दृष्टि ये भ्रीच स्टौन चौर वेसाल्द (८५५५ रमे 
ज्यादा फर नहीं हे! मीन र्टो का रण छु काली मरदयुन 
कया ्टौवा है । 

वालकेनिक ( ज्वालामुखीय ) चाने --प्लुटानिक चने 
भूष से बहुत नीचे ठो होगी ट । श्रतण्व उनमें नलिका 
नदी होती । परु अरालाुसीय चद्राने प्रभ्वी की सत्‌ पर 
उदी होती है, भतण्व उनमें पोलो निनादे रह जाती द । धातु 
रके यन्ति समय उसमे से निले हण वायु फे वुलबरुले 
के कारण ये नलिङ्ना्ं उन जाती हे । 

दै किरिक( १५५५1 1०) श्रौरयेखा्ि्ष (1५.५101८) 
मामक वालकेनिक चद्ानो के ल सुर्य वर्ग ट्‌ दै किटिकवग 
की युस्य च्रे नीचे दी जातीदह्‌। 

टै ऋइड ( 1 \५१५९५.. ) प्‌ चदन सुस्व (५५०४-१) 

शेवी हे । शरोर इसीलिये इते यद नाम द्विया गया है) इसमें 
एक प्रकार का फेलसपार श्रौर हानं व्लेड पाया जाता है । इसमे 
कभी-कभी ्यरऱ श्रौर काट मी पाया जाता है । 

छआदसीदधियन ( 07310282 } --यह्‌ एक प्ररार का वाला 
सुसयीय कैच दे! इसका रग काला, गदया हरा या र्यी 
होता दै । 


वेसाल्ट-नामक चद्चन युरयत श्रौगादइट श्रौर फेलक्षार के 


सात परिच्छिद्‌ ७९ 


ष्मेःसे दनी। ममं श्रोलिचादन ( 11९18 ) नामक 

"ए भौर कभी फमी श्रशुद लोदचु क भी पाया जाता है 1 

ध्नाल्ट वर्ग फो षटटानों फी नलिकां मे चिभोलाष्ट 
(ल्म ) नामक सनिज पदार्थ भर। दता दै । 

रेप ( ५] }-प्रीनस्टोन शीर येमाल्द को साधारणतया 
दपसक्षादी गैर) स्वीषटनदेशमे मीदी कोटटरौप कहते है । 
प्रकार की चदानं सीदी के समान ती दै, इसलिये उन्दे 
यनाम दिया गया मीदियों फी बदौलत इस चद्रान को 
पहचानने में दित नदी एसी । 

रू पचद्नें फृगय) एमिग्डलोदडल (4193 ६१०1०14० )8 
पारिरिदिकः श्रौग धिव्र५ ्ठोती हि इस जाति की चदे 
मारत मे ष्टुत पाई कानी ¢ । येतभाौव मे पूना तक चोर सदै 
से श्रमरफंदषा तषाप [धिम दप चाने फैली हृद । 
दकतिण भार्तरगी ा द्रष गात प्रह जाता है । दस्ति भर्त 
शौर मालय पीप त पलित ह । इसकी शि 
फां गे चिदपता नियत्‌ १ पवाद (गोमय) गग 
रहता £ । दप लदान का (विन प्रीनै वि जातादे। 

मास्तव्ं भी दष गर्त मै, भ जतन समाद ६1 
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चित्र न० १८--दैष 
थे स्तर व्वालायुसीय रसो के भित-भिन्न परवा से वेद्‌) 
दम चदरान, की युटा पाय हार दीद तक पाई जारी हे} 
परु ्यालामुसी पहाड़ ॐ मुख हुत कम पाए जति द । 
तथापि श्वालायुगपी पवेतों के पास पाई जानेवाली शस के 
समान रार दैपमेभी पारं जाती हे। छग भूस्तगवेचार्धो 
कामतष्टेकि दकतिण भारत शरीर मालवा का दै ष पहले समुद्र 
गमे था। परतु दसस सशु्र-यासी जीवों मै न्यस्तावरोप 
नी पाण जति दै । दसलिये यह नहीं माना जा सक्ता कि 
यद मरदेरा भराचीन काल मे ससुदर-गम मे स्थित था 1 परिवमी 
भास्व ॐ दष मे मीठे जल वाली सीपिरयों के वशेष पाए 
जते हं इससे यदं सिद्ध हाता रे फ ष्यालायुलीय रतो के 
मिन भिन्न भरव ॐ मध्य मे बहुत सय व्यतीत हु हयौगा । 
रप चरन मे चे स्तर बहुत पाए जाते है । निजाम के रध्य, 
चरर, नागपुर कै पास नमदा की धाटी श्मौर वब हवीपमें इव 
स्स का बाहुल्य द । इन सो मे मेठक, कीड श्योर वनस्पति के 
न्यस्तावशेय पाय जति है । जिस समय इष नेश में ज्वाला 
सलीय रसो के भवा सवं मथम भ्वादित हण, उत सभयं 


सातचाँ परिच्छेद प 
छेदी मोटी नदिरयो के एक तट पर बा से ध गर्‌! जिससे 
सरोवरः भे परिणत दो गद । य सयेवर एक वहत स्वि समय 
के याद्‌ नयीन प्रवाद्‌ से भर गष । इन दोनो प्रवा फे दीद 
मृ बहुत समय तक सरोवर म जत भरा दाःश्रौर्‌ यदी 
रणदेसिदटरपमे मोठ पानी के परियों े न्यघादनेषु 
पाएजतिदै। 

पारिचिमो दिदुस्तान च्मौर मध्य िदुस्वान का द प दगोमीन 
युगसे पदले का श्मोर क्टिसियस युग क वान सष। 
मम्यूलिदेक चूने का पत्थर दैप पर विषमान्‌ द्वम्‌ र 
शौर उसमे दष कं गोल पत्थर पाए जपे है । + स 
घाटीमे दै प क्रिटेशियस स्तर पर केला दुशा। समेतान 
ैषके चत्र मे यदुत पाया जातारै) सम पतम 
पाचया छद कोनेवाले रेति] गिक पष चारः 
पदाद्‌ मे यद्‌ चदान कड भील चक फी ह क के 
सदाले के गीच मे प्वडरुलि स्टेशन क प शमर 
क्षितित समानातर पाए जत्ति चे } २कृश्विभे 
चदान की कठिनता, जल मने धुरे भने 
रौप यो सीदी की चाछति प्राम द शरणो मे 
खा यदी ष्फ सरवत्तमि सायन 
टप चष्नो मे भिन्नमिनने भ्‌ 
शतो लादमः भिस्न-मिन्न परद्र भेनज, का्विनिर 
पाए जति दं । तिथोलाष्ट ष पथ श्रादि खनिज 
रा प जाती टै" 


पर्द्चानने 


७६ मू-रूयच 


इससे यह्‌ सिद्ध होता हे सि वद षाटजमे भिन्न द । एतिट 
डालने मे वद वुदरबुदाने लगता हे, श्रतण्व कावनिर र्‌ लाम 
सेमीजुदाश। 

टप चद्रान स बनी मीन यद्टुत उपजाञः हाती १। कारण, 
उसमे मिलक श्रलुमना, ला्ा, चूना, मेगनेशिया; पोरास, 
सोढा पाद्व पदार्भे हेति है श्रौर यरी पदाय॑ प्रचो के सुप्य 
खाय पलां ह । 

रटणदट (1,6197110 )--कूई स्गर्नो पर दौ के शिखरं 
पर लैदरादट पाया ताता है । इमा स्गलाल या हटयां 
वेले रग फे समान ष्वाता > । यद्‌ सिलिरेट १ श्रलुभिना 
श्रौर शआक्सादड श्रा प्रायनं से यनी ती दे । ठसी से इमे 
यद्‌ नाभ दिया गया र । द्मे लाल रंग की लै फो मिनन पार 
जातो है । वह कभी कमो वदलरुए पोली दो जाती र । मोदते 
स्रयतो यद पल्यर कुतं नरम हाता कितु टवा लगने परे 
क्दाष्ठो जाता । इसलिये यह इमास्त फे लिये न्या ह 1 
यदद चद्रान जल-जन्य । इमे श्राक्साहड शर्‌ श्रायनं 
श्मधिक्‌ ्ोत्ता हे । सैट राट मे लोह पापाण पाया जाता 1 
कीं कटी! लोग इमम शुद्ध लोहा वनाति हँ । लैटराट श्रधिक 
सर पदा्ो के रिपो पर दी पाया जाता है) 





सथा 


७द भु-्यच भ 


यद्यपि प्रथ्वी परदरेप्रासी निर्वान हो गणष परौर उनके ६ 
स्थान पर नवोन प्राणी सृष्ट होगएै । तयापि ये प्राणी एकदम 
निर्न नदीं दुण्ये। प्राण्यो ची दरण्क जाति धीरेधीरेष्टी . 
निर्यीनिहुध्थी। ण्व धीरेधीरेही वद्‌ वदीभी थी । योज्यो १ 
मानय प्राणी की श्दधिष्टोती ता रदी है, न्यो्यो शरद जगलो को । 
काटकर मयीन-नमीन स्यानं म मती करता जा रदा हे, जिमसे 
षन्य प्राश्यो फा व्रमश ्यहोताजारहाष। 

छुं भूस्तरयेचाथो का मतै ङि निस प्रसार मनुष्य फे 
श्रायुष्य फी मर्याल होती श, उसी धकार जाति कौ श्रायुष्य फी 
भी मर्यादा होती हे । गत परिन्ददो को पठने से यद्‌ यात भले 
भ्रकार मालम षौ जायगी । 

स प्रवी फी उत्पत्ति दण गितन तरपं हए, इसका श्रनु- 
मान करना श्रशस्य-सा हे । जिन शक्तियों का कार्य श्राघुनिक 
कालम भी चल रा है उन्दी शक्तियों दवारा किण गए परि 
वर्तनं फी कल्पना फरने पर म इतना दी छद्‌ सकते दै कि 
पृथ्वी फो उत्पत हुए च्ररर्यो वपं हो गए 1 

दयूक शौर श्रागंल-नामक प्रथकर्नां ने लिखा हेभिभू 
तर मि्या-सवधी युग वहुव डे है । तथापि हम श्रतुमान कर 
सक्तेष्टेफिउनक्रा भारम कर श्ना । यह काल एक यदे 





® बसचाप क प्रयोगं क ्राघार पर गणित द्वात प्रोफ हरनने 
निद्सत क्था सिथ्वाको ९१२ ७ तक शतल देने 
२,२६८०,००,००० वषग द्‌! 


